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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस at जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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पुस्तक संख्या | y 
mind afsaat संख्या 29, २६ 2 _ 
पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशो/नियां 

s लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से alas 
i | समय तक पुस्तक अपने पास न रखें । : 
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¦ - - सत्याग्रह” आपके हाथ में है। 


कैसा है ?--कैसा बना ?--इस सम्वन्ध में प्रशंसा के शब्द 
° खझुनने की मुझे आशा नहीं है। कल्पना की उड़ान, भावों के 
_ प्रतिघात, घटना की विचित्रता--य्रह सव-कुछ ढूँढ़ने-वाके इसे पढ़ 
- क्र निराश श होंगे; --अ प्रसन्न भी हॉ--ते ger गिला नहीं । 
j o RR स्वीकार करने में कुछ भी ळज्जा नहीं है--किकने ` । 
(| इसे लिखती-बार वैसी किसी बात को मद्देनजर नहीं रक्खा। 


` सच कहूँ--तो कथानकही मैंने उपन्यास के उपयुक्त न समझा; 
` ' न समझता हूँ. 


फिर at उसकी पूजा की 
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युस्तके Tel : ड 


ओर भानां उसे पढ़ लिया 


समझ लिया, उससे वात्तालाप 


- उसके एक-एक राव्द में मैंने उसे 


तिविंबित पाया ।--और = 
दक्षिण-अफीका के सत्याग्रह” में में 


See 
at. 


नहीँ, एक ऐसी चीज लिखनी आरम्भ करदी, STATA. पाठक 


को पसन्द हो, उसकी वन सके, ओर वह “उसके” व्यक्तित्व के 
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प्रस्तावना | 


रकबे के लिहाज़ से अफ्रीका इतना बड़ा देश 
है--कि चार-पाँच हिन्दुस्तान आसानी से उसमें - ड 
समा सकते हैं । रच्तिण-अफीका, अफ्रीका के बिल्कुल 
दक्तिणी भाग को कहा जाता है। आज से पचास वर्ष 
पहिले दक्तिण-अफ्रीका बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था । 
परन्तु जव से वहाँ के एक टुकड़े में सोने की खानों का 
पता लगा है, तब से वस्ती शुरू Èr, और 
आज जोहानस्वर्ग-नामक एक गुलज़ार शहर वहाँ 
आबाद हे। 2 
~ दक्तिण-अफ्रीका में दो रियासत हैं । एक agf, 


दूसरी पोचूंगीज़। पोचूगीज़ भाग, Saree, 
4 “2 
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y हिन्दुस्तान से जाते इए दक्चिण-अफ्रोका कापहला | 
>I = बन्द्र है। वहाँ से नीचे आने पर नेटाल पहली ay | 
j l रियासत है, जिसके बग्द्र-स्थान का नाम WE नेटाल | 
f `  याडरवन है। पीटर मारित्सबग नेटाल की राजधानी | 


है, जो ड्दन से ५०-६० मील दुर Èl इससे आगे | 
= -  ट्रन्सचाल'य्यारूत है, जिसमें सोने-दीरे की खान हें। o i 
geet राजधानी प्रियोरिया है। जोहानस्वग यहाँ से 
६६ मील दर है । ट्रास्सवाल के पश्चिम की अर 
maner, अथवा आरेंखिया रियासत आती 
है । कुछ आगे बढ़ने पर 'केप-कालोनी? की सरहद आ 
जाती है । इन चार agish रियासतों के अलावा / 
अफ्रीका का और भी बहुत-सा प्रदेश अङ्गरेज़ों के / - 
आधीन है, जहाँ पर वहाँ के आदि-निवासी रहते हैं । 


दक्तिए-अफ्रीका में खेती खूच होसकती है, और : 

अनेक भाग त्यन्त उपजाऊ | | मकई बहुत पदा - | 
होती है, जो वहाँ के हब्शियों का प्रधान भोजन है। _ 4 

_ साग-तरकारी और तरह-तरह के फलों की वहां | 
खूब इफ़्रातहै।. ` B 


- _ _ सब से पहले अफ्रका में कौन लोग बसते थे--यद 
— निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता । हाँ, जब : 
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अस्तावना 


योरोप-निवासी दक्षिण-अफ्रोका में गये, तो वहाँ हब्शी 
लोग रहते थे | कहते हैं-जव अमरीका में दासत्व- 
प्रथा अपने ज़ोर पर थी, ता वहाँ के कुछ हृब्शीं भाग- 
i कर दक्तिण-अफ्रोका में आ वसे थे। इस दृष्टि से हृब्शी- 
लोग अफ्रीका के आ्रदि-नित्रापी ऋहे जा सकते हैं। 
1 परन्तु सारे अफ्रीका में ५० लाव हब्शियों की आबादी 
i है, जब कि इससे पचास-गुना आदमी वहाँ आसानी 
से रह सकते हैं । 


हव्शी-जाति शरीर की मज़बूती के लिये संसा र- 
प्रसिद्ध है, परन्तु फिर भी ये लोग इतने डरपोक होते 
हैं, कि एक गोरे का बच्चा पचास हब्शियों को 
आसानी से भगा सकता है। वात यह है--कि अभागे 

_ भारतीयों की तरह ये लोग भी निःशखत्र कर दिये गये 
हैं । भाला फेंकने, और तीरन्दाज़ी में ये लोग निपुण 
हैं, पर वे सब इन बेचारों से छीन लिये गये हैं । 
i गोरों ने अबोध ह्शियों पर तरह-तरह के टेक्स 
। लगाये हैं | यह क्यों ?-बात यह है--कि खानों में काम. 
(- करने के लिये गोारों को नोकरों की ज़रूरत पड़ती है, 
अर अगर उन पर ये व्यर्थ और अत्याचार-पूर्ण टैक्स 
_ न लादे जायें, तो स्वाधीनता-म्रिय इन्शी खुले खेतों में 
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काम करने की बजाय भयङ्कर, वदतू रार, अँधेरी खानों 
में खून-पप्तीना एक करने को कैसे तेयार हों ?-वहां, 
जीते-जी मानों कब्रों में जाकर atta हञ्शी क्षय-आदि 
भयङ्कर, घातक रोगों के शिकार होते. हैं, ्रोग-विना- 
मौत मरते हैं। 
अब डच अथात्‌ वलन्दा-लोगों के आगमन का 
इतिहास भी सुनादें | आज से लगभग चार सौ साल 
पहले ये बलन्दा-लोग मलायी# Dural को साथ 
लेकर दक्षिण-अफ्रोका में आये । ये लोग बड़े वीर, 
लड़ाके, और साथ-ही-साथ कुशल कृषक भी थे, और 
उनके पास यन्दूक्रइत्यादि आधुनिक wet का भी 
अभाव न था। जब उन्होंने देखा--अफ्रोका की अधि- 
कांश भूमि उपजाऊ है, और यहाँ के निवासी खाल का 
आधिङांश भाग आवारा-ग्दी और मटर-“गश्ती मे :'' 
बिताते हैं-तो उन्होंने इन द्क्षिणःअफ़रोका-वालों को । 
अपना गुलाम बनाया, ओर खेती शुरू की | { 
धीरे-धीरे अंग्रेज़-प्रभुओं के चरण भी इस जगह 


d मलायी जाति के मुसलमान हैं 1 मुख्य निवास- i 
करते हैं, कुछ गोरों AE 


aR 
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पहुंचे । अग्नेज़ों, और डच-लोगों की cat पक-सी 
होती है । दोनों-ही लालची, दोनों-ही स्वार्थी, और 
दोनों-ही कूटनीतिज्ञ !-अतपव Bae अनिवार्य था । 
दोनों ने बढ़ने की कोशिश की, दोनों ने ज्यादा लोभ 
किया, और दोनों ने हविशियों पर प्रभुत्व जमाने की 
कोशिश की । नतीजा इसका यह हुआ कि दोनों 
जातियाँ आपस में लड़ पड़ीं | खूब लड़ाइयाँ हुई, खच 
झगड़े हुए, खूब रक्त वहा, और मजूचा की पहाड़ियों 
पर अहँकारी अंग्रेज चुरी तरह पिटे, और हारे | 
परन्तु यह मजूवा की पहाड़ी फ्री हार अङ्गरेजों फे 
दिलों में एक कसक की तरह रह गई | सन्‌ १८६६ से 
१६०२ तक जो विख्यात वोअर-संग्राम हुआ, उसमें यह 
कसक निकली, ओर डच-सेनापति जनरल क्रोज्जे को 
जब लाडे रावरसन ने हराया, तो उन्होंने महारानी 
चिक्टोरिया को तार दिया--“मजूबा का बदला 
ले लिया।”#परिणाम-स्वरूप'टरान्सवाल'अर'आरेज्ज- 


RRT की रचना Es | 


#इस दूसरे बोअर-सं्राम में गान्धीजी ste 
उनके भारतीय साथियों ने अङ्गरेज़-घायलों की बड़ी 
सेवा की; चालीस-चालीस मील चलकर घायलों को 
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इन्हीं चलन्दा अधवा डच लोगों को दक्षिण - 
seater में धोअर' कहते हैं । बोअर-लोग बड़े बहादुर, 
लड़ाके, ओर स्व॒तन्त्रता-भिय होते हैं । इनकी ख्यां भी 
बड़ी बहादुर और सादगी-पसन्र होती ÈI अपनी 
स्वतन्त्रता इन faat को इतनी प्यारी होती हें, क्रि 
बिजयी, कर लाउ किवनर के AAT अत्याचार इन्होंने 
सिर झुाकर सह खिये। लाड क्रिचनर ने भी इन्द 
gare में अपनी सभी क्र,रता ख़च कर दी। जिचा 
Rat को अलग-अजग कोठरियों में बन्द कर खा 
गया, खाने-वीते की सख्त तहलीक दी ग!, wat के 
मौसम में भीतर कोठगियों में बन्द रक्खा गया, 
और अनेक वदपाश, कामान्ध गोरों ने शराव के नशे 
में मदान्ध होकर इन असतद्दाय खियों पर बलात्कार , - 
तक किया !! नम 3 = 
परन्तु सब-कुछ होते हुए भो ये बहादुर ae 4 
eg रहीं, और अन्त में खुद बादशाह एउवडे ने ate - 
किचनर को लिखा -“मैं यह सहन नहीं कर संकता। _ 


लापे, कष्ट सदा, जान पर खेले, अर = बदले = 
 gaea mat ने 'कॉले क़ानून' की रचना की, a Ze 
... लेकरही सत्याग्रह-सग्राम आरम्म हुआ। 
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अगर ASAN को झुवाने का यही उपाय हमारे 
पास हो, तो इसकी अपेक्षा में हर प्रकार की Guz 


को पसन्द करू'गा । आप शीघ्र लड़ाई खत्म कर 
दीजिये |» 


अन्त में, सुलह हुई, और दक्तिण-अफ्रीका की 
चारों रियारुतें एक तन्त्र के आधीन हुई; और 
रुच कहें तो-दक्षिए-अफ्रीवा को पूणं ` स्वतन्त्रता 
मिली । aag, दक्षिण-अफ्रीका बृटिश राज्य 
कहलाता है, आर उरूका भरडा यूनियन-जेक 
है, परन्तु वह यास्तव में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है, 
आर दरिण-अप्र/का के कार्य-कर््ताओं की अनुमति- 
दिना बृटिश-राज्य पक पेरू भी नहीं ले जासकता। 
बोअर-लोग वहां प्रजारूत्तात्मक राज्य (Republic 
Government) इसलिये रूड़ी करना नहीं चाहते; 


fe दक्तिण-अफ्रीका के कुछ भागों में गोरों का बाहुल्य 


है, और इस प्रकार करने से घरू-लड़ाई का सूत्रपात 


_ अनिवार्य होगा । 


= जव अङ्गरेअ आकर बसे, तो उन्होंने 
देखा-यहाँ गन्ना, चाय और काफ़ी की पैदायश बहुत 


-दोरूकती है, अर अगर बड़े पैमाने पर इन चीज़ों की - 


१५. 
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खेती की जाय, तो इसके लिए सकड़ों-हज़ारों मज़दूरों 
की ज़रूरत है। MSA अज्ञरेज़ भला क्या-क्या 
= करेंगे ? अतः उन्होंने गरीब हब्शियों को इसके लिये 
क्‍ डराना, ४मकाना, ओर बहकाना-फुसलाना आरम्भ 
किया । पर चू कि अब गुलामी-प्रथा का अन्त होगया | 
था, इसलिये गोरे-लोग उन पर अपने स्वभाव-सिद्ध 
अत्याचार को चरम-सीमा-तक न पहुंचा सके | हव्शी- 
लोग बड़े आलसी और मौजी होते हैं।-वे साल-में तीन- 
चार महीने साधारण परिश्रम करके भी अपना BT 
ऋच्छी तरह चला लेते हैं, अतपव तमाम साल Me 
के क्र.र पञ्जे के नीचे कोल्ह के वेल की तरह पिलने 
को वे तेयार न हुए । 


८ः पर बिना मज़दूर-मिले गोरों की महत्वाकांक्षाओं , 
पर पाला पड़ा जा रहा था !--अतएव उन्होंने भारत- 
सरकार से लिखा-पढ़ी शुरू की, और अभागे, रारीब, | 
भारतीयों को अपनी दासता की बेड़ियों में बाधने क्रा | 
अनुरोध किया !- रौर अफ़सोस !-भारत की गोरी | 
सरकार ने अपने AISA भाइयों का अनुरो ध स्वीकार भी 
कर लिया !-फलतः सन्‌ १८४० में भारतीय मजदूरों का 
पहला जहाज अफ्रीका आया | : 
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WTS, इस समय शुलामी-प्रथा का अन्त होगया 
था, परन्तु स्वेच्छाचारी गोरो की प्रकृति में अन्तर 
न आया था, alta उनके दिलों से, कालों को 
गुलाम बनाने का लोम-ही दुर हुआ था | सर विलियम 
विल्सन हण्डर, वहाँ के एक चहुत-वड़े नागरिक, ने 
नेराल के मज़दूरों की स्थिति को 'नीम amit 
स्वीकार किया था। ये बेचारे गरीव अनपढ़ मजदूर 
i के भारतीय दलालों के चकमे में आकर, 
कृत्रिम और झूठे asa दिखाये जाकर, नेटाल 
चले आये | यहाँ पर इन बेचारों की ऐसी zam हुई, 
अर इनका जीवन ऐसे egz से गुज़रा, कि ये लोग 
शीघ-ही अपनी रीति-नीति, धर्म-कर्म, सद-कुछ भूल 
गये, अर यहाँ-तक नौबत पहुँच गई, कि एक वेश्या 
और were में कुछ भी भेद न रहा !! 

जब गिरिमिटिया-लोगों # के नेराल जाने की 
खवर मारीशस पहुँची, तो वहाँ के मजदूरों से 
सम्बन्ध रखने-वाले अनेक भारतीय व्यापारियों की 


*.जो मजदूर नेटाळ जाते हैं, वे एग्रीमेण्ट में आये हुए = 
। गिरिमदिया कहळाते हैं। मारीशस टापू नेटाल और भारत के 
` बीच.में पड़ता है। 
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; are भी टपकी। मारीशस में हज़ारों भारतीय-व्यापारी 
और मज़दूर रहते हैं। उनमें से एक व्यापारी 
| स्वगीय श्री अबूबकर आमद ने नेटाल में एक 
i दूकान खोलने का निश्चय किया। 


| इस समय नेटाल के HATA यह कल्पना भीन 

a की थी, कि भारतीय क्या-क्या कर सकते हैं। वे इस 
समय गिरिमिट्या-मज़दूरों की मदद से चाय, काफ़ी, 
गन्ने की खेती कर, खूब नफ़ा कमा रहे थे, और इस | 
नफे से उन्होंने दक्षिण-अफ्रीका में बड़ी-बड़ी विशाल 
अट्टालिकाओं का निमाण कराया। ऐसे समय में 
चतुर व्यापारी सेठ अबूवकर ने अपना व्यापार बहां ` 
| फैलाया । इधर भारत में उनकी जन्म-भूमि पोरबन्दर 

a आर आस-पास के इलाक़े में यह ख़बर पहुँची-कि | 
| सेठजी आजकल नेटाल में खूब मुनाफ़ा कमा रहे ca $ 
| * जल्दी दूसरे लाग- मेमन, बोहरा, अर गुजरातः | 
ह काठियावाड़ के हिन्द-मेहता-भी पहुँच गये। $ 


अब नेटाल में दो ace के भारतीय -दोगये। | 
(१) शिरिमिटिया-मज्ञ (२) स्वतन्त्र व्यापारी-बर्ग । 
इधर गिरिसिटिया-लोगों के बाल-बच्चे हुए । अगचे 
कानूनन उनके वाल-बच्चे मज़ूरी के लिये बँघे हुए ४ 
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थे, तो भी उन पर क़ानून की कुछ a धाराये लगा 
दी गई थीं। गिरिमिटिया पाँच साल मज़दूरी करने के 
बाद स्वतन्त्र हो जाते थे। इनमें से कुछ स्वदेश लौट आते' 
थे, और बहुतेरे वहीं बस जाते थे। जो वहीं बस 
1 जाते थे, वे 'फ्रो इणिडियन' कदलाते थे;--हिन्दी में ‘am 
1. भारतीय” कढ सकते हूँ | परन्तु इनमें और स्वतन्त्र 
, भारतीयों ( व्यापारी-बर्ग ) के अधिकारों में भेद था। 
1 जले, एक गाँव से दुसरे गाँव जाने के लिये इन मुक्त 
त भारतीयों को aAa लेना पड़ता था, विवाह 
मं ` करती-दफ़ा भी उन्हें दफ्तर में उसे दर्ज करा ना पड़ता 
| ` था, आदि-आदि। इसके अतिरिक्त और भी अनेक 
र | मकार की कठोरता उन पर की जाती थी । 
| Sy भारतीयों ने अपना व्यापार नेटालमें फैलाया 
1 at नेटाल-स्थित मुक्क-भारतीय ay उनके आहक 2d 
t ही, साथ ही गोरों से डरने-बाले भोले-भाले हव्शी 
भी उनके ग्राइक बन गपे। और इस तरह geri- 
i आहकों से भारतीय-व्यापारियों ने खूब लाभ उठाया | 
rl इसके बाद, जब भारतीय व्यापारियों ने खुना-- 
3 कि द्रान्सवाल और फ्री-स्टेट में बोअर-लोगों के बीच 
a भी उनका व्यापार उन्नत होसकता है, तो उन्होंने 
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उस तरफ़ रुख किया, और वहाँ भी दुकाने खोलीं।, 
। बोअर-लोग अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक सीधे-सादे, 


x aerea होते हैं, और अग्रेजों की तरह AT 
i तीयों से घणा या उपेक्षा भी प्रष्ट नहीं करते हैं, 
is x J 

| अतः ट्रान्सवाल ओर फ्री-स्टेट में भारतीय व्यापारियों 
aÉ 


को खूब बोअर-ग्राहक मिलने लगे । 

अब केप-कालेनी वाक़री रह गया। वहाँ भी 
फितने-ही भारतीय जा पहुँचे, और व्यापार-द्वारा धन 
कमाने लगे | इस प्रकार, BAT: चारों राज्यों ï 
j भारतीय फैल गये। इस समय स्वतन्त्र व्यापारियों की 
| सख्या पचास हज़ार और सुक्क भारतीयों की पक 
लाख थी । ५ 

जब भारतीय-व्यापारी इस तरह चारों तरफ़ फल l 
गये, और सुक्क भारतीयों ने भी साग-संब्ज़ीइल्यादिं | 
की खेती का, गोरों की प्रतिस्पर्शा आरम्भ कर दी! | 
तो Saat के कान खड़े हुए। सुक्क-भारतीयों की बढ़ती i 
हुईं संख्या, और फल-स्वरूप भारतीय व्यापारियों की | 
उन्नति और अपने व्यापार की अवनति देखकर | 


उन्होंने घारा-सभा में एक बिल पेश करवाया--जिसके | 
3 चाराः : Hi 
अनुसार किसी भी स्वतन्त्र भारतीय को धारासभा | 
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में ( केवल भारतीय होने के कारि थीं, इसलिये 
अधिकार न रहता । भारतीयों ने इसत? पेदे IW से 
ओर गांधी जी के प्रयत्न से एक-ही CM! _इसलिये 
भारतीयों के दस्तखतों की दरअसल ne चाचा 
धारा-सभा के सदस्यों के कान तो अवश्य Eo i 
परन्तु कानून पाल होगया | कानून स्वीकृत होने पर 
देख हज़ार स्वतन्त्र भारतीयों के दस्तखतों की एक 
aaea चारों रियासतों के तत्कालीन प्रधान सचिव 
लाडे रिपन के पास पहुंची । इस gemea से प्रभा- 
वित होकर उन्होंने उस विल को नामञ्जूर करते हुप 
कहा-कि “atta सल्तनत कानून में रंग-भेद को 
स्थान नहीं दे सकती |» 


| गोरे व्यापारी तब भीं न माने, और फलस्वरूप 
{ | दूसरी प्रकार के दो क़ानून धारा-सभा में पेश frà 
, गये। एक का आशय था--क्रि बिना राज्य-अधि- 
t कारी से लाइसेन्स लिये कोई आदमी किसी क्रिस्म 
|. का व्यापार नशुरू कर सके। इस पर भी खूब 
न । आन्दोलन हुआ, विरोध Ea, पर क़ानून पास हो-ही 
हे गया। अब, गोरों को ता लाइसेन्स फ़ोरन मिल जाता 
था, बेचारे भारतीयों को तरह-तरह के कष्ट उठाने 
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USAT था; परेशानी होती थी। 


उख तरफ़ रुख दि भी भय थाहि अगर तेतीस 


बोअर-लोग अंश का रुख दक्षिण अफ्रीका की तरफ 
अडम्पर-शून्य हम चालीस हज़ार गोरे तो त्रींटो 
तीयों से " उनके पेरों-तले रोंदे जायँगे। aqa 
=. भय की निवृत्ति के लिये दूसरा क़ानून पेश किया 
गया। उसका आशय यह था--कि भविष्य में घही 
भारतीय नेटाल में प्रवेश कर सकता है, जो योरोप 
की किसी भी भाषा का अच्छा जानकार हो | बस, 
इससे तंतीस करोड़ भारतीयों के उवल पड़ने का भय 
जाता रहा। 


गारीब, मुक्क-भारतीयों फे लिये गोरों ने कया षड्‌: 
यन्त्र सोचा, वह भी जुनिये। पक पक्ष ने कहा-कि 
प्रत्येक भारतीय गिरमिट की मियाद खत्म होने पर 
भारत लोट जायें, दूसरा पक्त क्ता था, कि गिरः 
मिट की मियाद खत्म होने पर या ते! फिर अपने 
को गिरमिट में बाध ले, अन्यथा उनसे वहुत-भारी 
अर असह्य मनुष्य-कर लिया जाय |-गेरों ने ऐसा 
कोलाहल मचाया, कि नेटाल की सरकार के एक 
कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ो। असल में 
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दोनों पक्तों की माँगें-ही अन्याय-पूर्ण थीं, इसलिये 
कमीशन को जोा-कुछ प्रमाण मिला, वह शरू से 
आखिर-तक दोनों ata foam! इसलिये 
उस चक्क जीती मकखी न निगली जा सकी, और गोरों 
की हिमायतिन--नेटाल की सरकार-ने इस सम्बन्ध Ñ 
भारत सरकार से पत्र-व्यवहार शुरू किया | पर भारत- 
सरकार अपने लाइले भाइयों के इस घोर अनुचित 
आग्रह को मानने का केई वहाना न ae सकी ri 


Š अब इस, तथा teat अनेक कारणों को लेकर 

नटाल में उत्तर-दायित्व-पूं शासन-व्यवस्था की 

स्थापना के लिये आन्दोलन शुरू हुआ, और उसे 

We सत्ता सन्‌ १८६३-१८१४ में प्राप्त दोगई । अब नेटाल 

की सरकार में अपने पैरों पर आप खड़े होने की 

शक्ति आगई, अर इस नवीन सरकार-द्वारा उस 

सम्बन्ध में बात-चीत करने के faa दूत भेजे गये। 

उनकी इच्छा थी--कि प्रत्येक भारतीय की कमर पर 
, ३७४) रुः वाषिक कर का अन्याय-पूरी ane खादा 
| जाय। मतलव इसका यह था-कि कोई मी सुक्क 
| — भारी कर न दे सकने के परिणाम- | 
| स्वरूप- नेटाल में न रहने पावे। भारत के तत्कालीन | 
| 
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वायसराय ने इस कर को २५ पड से घटाकर ३ 
पोंड कर दिया | यह कर न-सिर्फ मज़दूर को, बल्कि / 
उसकी खत्री ओर वयरूक बालकों को भी देना पड़ता था। | 
इस तरह प्रत्येक मुक्तमभारतीय क्रो लगभग १२ पौड 
कर प्रतिःवर्ष देना पड़ता था। अब यह कर कितना 
दुःखदायी माळूम पड़ता था-यह तो केवल YR 
भोगी-ही जान सकते हैं! भारतीयों ने इसका खूब 
बिरोध किया, बृ८टिश सरकार आर भारत-सरकार 
को अर्जियाँ भेजी गई, पर स्वेच्छाचारी सरगर का 
आसन न हिला ! न हिला |! 

नेटाल के अतिरिक्क-केप-कालानी को छोड़कर 
दक्तिण-अफ्रीका के अन्य राज्यों में भी fasya भार | 
तीयों को वक्र-दष्टि से देखा जारहा था। ज़रा इनकी | 
कहानी भी सुन लीजिये 


ट्रान्सवाल में भारतीय १८८९ ई० में पहले-पहल i 
आयें। एक के बाद एक अनेक व्यापारियों ने वहां | 
अपना व्यापार फैलाया इष्यालु Art को यद्द सदन 
कहाँ !. अतः भारतीयों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ E 
हुआ, घारासभाओं में भारतीयों को निकाल देने p 
की, द्रख्वास्ते जाने लगीं। इन अनुचित द्रख्वस्तों, म | 
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भारतीयों पर कुत्सित-से-कुत्सित लाज्छुन लगाये गये \ 
जसे--“'ये लोग यह मो नहीं जानते, किमान सभ्यता 
क्या चीज़ है | व्यभिचार-जनित रोगों से sak शरीर 
सड़ रहे हैं, औरतों को वे अपना शिकार समभकर 
उनपर भयानक अत्याचार करते हैं ।” फलतः धारा- 
सभा में भारतीय-बिरोधक एक बिल पेश हुआ। 
भारतीय, पजासत्तात्मक ट्रान्सवाल के प्रेसीडेणट 
क गर के पहुँचे, तो डस मूढ़, अहंकारी ने उन्हें अपने 
घर में भी न घुसने दिया, और बाहर-ही खड़े होकर 
कहा आप इस्माइल की ओऔलाद हैं, और ईसा की 
अलाद की शुलामी करना-ही आपके भाग्य में है। 
इसलिये जो-कुछ थोड़े-वहुत अधिकार हम आपको दे, 
आपको उ लिये-ही हमारा कृतज्ञ होना चाहिये ।” 
यह थी दम्भ और अहम्मन्यता की पराकाष्टा !! 


बस, १८८३ ० में एक घोर अनुचित, कठोर 
डुष्टता-पूण क़ानून पास कर दिया गया । आशय घही-- 
। ` २५ पाड कर प्रत्येक भारतीय से लिया जाय, और 
| Brame में उले पक इश्च ज़मोन भी न दी जाय ।” 4 
| | परन्तु बड़ी सरकार (बृटिश सरकार) ने इस कानून 
| | का विरोध किया । जिसके फल-स्वरूप मामला wat 


RY 
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के हाथ में आया | dat ने फैसला किया, कि २५ tre 
की जगद ३ पाड कर लिया जाय, आर द्रान्सवाल 
की सरकार जहाँ बतावे, वहाँ-ही जगह मिल सके। 
बस, अव भारतीयों की डुगेति का ठिकाना न 
रहा | उन्हें शहरों से निकालकर बसने के लिये, गंदी 
ले-गंदी ज़मीन दी गई । भारत के भज्जी-टोलों में जैसी 
neat और दरिद्रता दिखाई देती हे, इन geni में 
भी वेसी-ही दिखाई देती थी। साथ-ही इस संशोधित 
विधान के अनुसार, भारतीय, व्यापार भी ऐसी-ही 
गन्दी बस्तियों में कर सकते थे; शहर से तो उन्हें 
मानों दूध की मक्खी की तरह निकाल-फॅका गया ॥| 


बोअर-युद्ध के आरम्म-तक भारतीयों की यही दुःखद | 


परिस्थिति रही | 


फ्री-स्टेट के गोरों ने तो कमाल-ही कर दिया! l 
भारतीयों की दस-पन्द्रह दुकान भी वहां न होपाई || 
थीं, कि वावैला शुरू हुआ, और धारा-समा ने एकः | 


ही कानून में मैदान साफ़ कर दिया! इस नृशंसता” | 
पूर्ण क़ानून के अनुसार भारतीय वहाँ न किसान बन” | 


a 


\ 


कर रद सकता था, न व्यापारी; वोट देने का अधिकार | 


तो दूर की बात है !-हाँ, इतना अनुनय दिखाया 
RR 
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गया, कि विशेष Usha अनुमति पाकर भारतीय, 
AVEC अथवा होटलों के नीच बवेटर-इत्यादि वनकर 
रह सकते थ!! इस तरह यहाँ भी भारतीयों पर 
दोनों हाथ कुल्दाड़ा चला | 


केप-कालोनी में भारतीयों का विरोध कुछ कम 
था। पाठशालाओं में हिन्दुस्तानी बच्चे दाखिल नहीं 
किये जा सकते थे, हिन्दुस्तानी मुसाफ़िर होटलों में 
घुश्किल-से जगद्द पाते थे -इत्यादि। परन्तु व्यापार 
अथवा ज़मीन के सम्बन्ध में भारतीयों पर कोई प्रतिरोध 
नथा। इसके दो कारण थे। एक तो ag कि--क्रेप- 
कालोनी में मलायो-लोग अधिक संख्या में रहते थे। ये 
मलायी डच हैं, और इस्लाम-धर्म क॑ पेरोझार हैं । 
अतएव, दिन्दुस्तानियों का-विशेषतः सुसदमानों का-- 
सम्वन्ध इनसे फ़ौरन्‌ दोगया, और अनेक दिन्दुर्तानी- 
मुसलमानों नेतो मलायी-स्त्रियों से fare भी कर 
डाला । अब जो क़ानून दिन्दुस्तानियों के खिलाफ़ 
Qaar मलायियों के भी खिलाफ़ पड़ता !--और 
यह सम्भव कैसे था !-क्योंकि मलायी-लोग तो एक 
प्रकार से डच-ही उदरे। इस प्रकार केप-कालोनी में 
रंग-द्वेष कम रहा | 
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दूसरा कारण यह भी-कि केप-कालोनी दक्षिण | 
अफ्रोका का सब से पुराना राज्य और शिक्ता-स्थल है, | 
इसलिये वहाँ सञ्जन अर उदार गोरों का सर्वथा अभाव 
न था। परन्तु यह केसे सम्भव था, कि पड़ौसियों की इवा 
फेप-कालोनी में न पहुँचती ? अतः भारतीयों के प्रवेश 
ओर उनके व्यापार को रोकने के लिये लाइसेन्स- 
आदि देने के क़ानून गढ़े गये-मतलब यह कि १८६६- 
तक दक्षिण-अफ्रोका का दवाज़ा भारतीयों के लिये 
क़रीब-क़रीब बन्द होगया !! 

जब समस्त दक्षिण-अफ्रीका से भारतीयों को 
इस प्रकार दुरढुराया जा रहा था, प्रत्येक प्रतिष्ठित 
भारतीय-तक ‘gel के नाम से पुकारा जाने लगा, 
अर सड़कों पर चलते हुए भारतीय भी गोरों-द्वारा 
तिरस्कृत किये जाने लगे, तो सन्‌ १८६३ fo Ñ, बह 
पर सर्वेस्व-स्यागी, महा-पुरुष गांधीजी का-पक 
साधारण बैरिष्टर के रूप में-अवतरण हुआ । संयोग- 
यश, दादा अबदुल्ला नाम के, पोरवन्द्र फे सेठ के 
मुकदमे में मदद देने को उन्हें दक्षिण-अफ़ीका जाना 
पड़ा । नेटाल पहुँचने पर गांधीजी ने जैसा भयानक 
कष्ट पाया, अर गोरों ने पद-पद्‌ पर बन्दे J 
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अपमानित किया-उसलसे उनके हृदय पर सद्दसा 

| बड़ा भयानक धक्का लगा !-गाधीजी को रेख 

' के पहले, दूसरे-दजे में न बैठने दिया गया, रेल में से 
उनका सामान निकालकर फेक दिया गया, और कई 
ana ATI गोरों ने उन मद्दापुरुष को खूब पीरा 
भी [--आऔर इस तरह गाँधो जी ने भारतीयों की 
परिस्थिति का अच्छी तरह अनुमान और अध्ययन 

` कर लिया toate सच पूढिये-तो सत्याग्रह का 
कुर भी यहीं से ger !! 


सन्‌ १८६४ FoR गान्धीजी का वह काम समाप्त 
होगया, जिसके सम्वन्ध में वे दक्षिण-अफ्रीका गये थे, 
mit उन्होंने लोटने की तैयारी की विदाई की 
सभा में किसी ने उनके हाथ में एक अखवार लाकर 
Tear | उसपें सहसा उन्होंने पढ़ा, कि धारा-सभा 
में किसी ऐसे क़ानून पर विचार दो रहा है, जिसके- 
द्वारा भारतीयों के तमाम अधिकार छीन लिये जाते। 
गांधीजी ने सभा के लोगों को उस क़ानून का रहस्य 
समझाया, अर उसका विरोध करने की सलाह दी। 
इस तरह वह विदाई की संम! एक परामशी-सभा वन 
शा । गाधीजी से अनुरोध किया गया गया--कि बे 
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कुछ दिन वँ ठडरकर आन्दोलन चलाने में सहायता | 
3) गँ।धीजी वह sak अर Hat पहले कदा जा | 
चुका दै, उनके अध्यवसाय से goo दस्तखत की 
पहली दुख्यास्त नेटाल की धारा-समा में र | 
१०,००० दस्तखतों की दख्यास्त लाडे रिपन के पास | 
ls गांधीजी भारत लौटने को तैयार हुए-तो | 
यहाँ के उत्लादी भारतीयों ने फिर उनसे कुछ दिन | 
ठदरने का आग्रद किया, ओर कद्दा--क्रि अगर आप | 
कुछ दिन और sat जायें, तो हमारे कुछ और कष्ट | 
भी दूर दोसकते दें । गाँधोजी का तो जन्म'ही सेवा फे | 
लिये हुआ था, वे फिर ठहर गये, आर 'निटालः 
इणिङयन-कांँग्रेस' के नाम से भारतीयों की एक राष्ट्रीय | 
संस्था स्थापित हुईं । सन्‌ १८६६ ई० में गांधीजी कुछ | 
दिन के लिये भारत लौटे | यदा आकर आप प्रसिद्ध 
पत्र-सम्पादकों, लोकमान्य और गोखले-जैसे नेताओं 


iN 


और अन्य गणय-मान्य पुरुषों से मिले। आपके 
अध्यवसाय से स्थान-स्थान पर सभायै हुईं, र 
हुए, और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्या 

खुले ढङ्क से भारत-निवासियों के सम्मुख रकी गई | 


पठं में टिप्पणियाँ हुई, लोगों में जोश पैदा | | 
Ro 
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सर्व-साधारण को दक्तिण-मारतीयों के प्रति सद्दानुभूति 
आर अनुराग पैदा हुआ; 

इन सभाओं, और इस आन्दोलन की खबर नमक- 
rs लगकर अफ्रीका और इङ्गलैणड में पहुँची । दक्षिण- 
अफ्रीकाके गोरोंने जव सुना-गाधी ने उनके विरुद्ध 
ज़हर उगला है, उन्हें बदनाम किया है, तो उनकी उच्छ 
झुलता THAT उछुल-कर ऊपर ATS, और वे लोग 
गाधी जी को अपना बड़ा-भारी दुश्मन समझने लगे। 


इसी समय नेटाल से एक तार भाधीजी को मिला, 
जिसमें उन्हें फ़ौरन चले आने के लिये लिखा था। 
लगन-वाले गँ1धीजी क्षण-भर की देर किये-विना चलने 
को तैयार होगये, और स-परिवार दक्तिण-अफ्रीका को 
चले । उनके साथ-ही, और एक दूसरे स्टीमर में 
कोई ८०० भारतीय और थे-जो अपने-अपने काम से 
जा रदे थे; गॉधीजी से उनका कोई Ars नहीं था। 
इन दोनों HAIG का नाम 'कोलेएड' और A’ था। 

बस, यह हमारी प्रस्तावता खत्म होती है। आगे, 
Hist केसे अफ्रीका पहुँचे, और किस तरह युद्ध 
चला, और fea तरह विजय पाईं, यद्दी हमारी पुस्तक 
— विषय हे । 
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पहला खण्ड | 
(१) 


एक दिन, तीसरे-पहर, पक सुसटमान-व्यापारी | 
waa की एक सुनसान सड़क पर चला जारहा है.। | 
व्यापारी का नाम अब्दुल्ला है, और भारत से आये | 
हुप आठ स मुसाफ़िरों के स्वागताथे डर्बन के बन्दर | 
गाह की तरफ़ उसका रुख है । जिन दो जदाज़ों में | 
भारतीय सवार थे, नेटाल के गोरों कें आग्रह से 1 
सरकार ने २-३ दिन से उन्हें खाड़ी में रोक रक्खा था । | 
बड़ी कठिनता से आज उतरने की आज्ञा मिली है। 
' अचानक किसी तरफ़ से आवाज़ आई | 
ce फुली !-ओ, कुली-मर्चण्ट !” | 
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cgi 


भारतीयों पर कुत्सित-से-कुत्सित लाञ्छन लगाये गये । 
ज्ञसे-"ये लोग az मो नहीं जानते, कि मानवी सभ्यता 
क्या चीज़ है | व्यभिचार-जनित रोगों से उनके शरीर 
ag रहे हैं, औरतों को वे अपना शिकार समझकर 
उनपर भयानक अ्रत्यावार करते हैं ।” फलतः धारा- 
सभा में भारतीय-विरोधक एक बिल पेरा हुआ। 
भारतीय, प्रजासत्तात्मक ट्रान्सवाल के प्रेसीडेएर 
क गर के पहुँचे, तो उस मूढ़, अदेकारी ने उन्हें अपने 
घर में भी न घुसने दिया, और areca खड़े होकर 
कहा “आप इस्माइल की लाद हैं, और ईसा की 
औलाद की gant करना-ही आपके भाग्य में है। 
इसलिये जो-कुछ थोड़े-बहुत अधिकार हम आपको दें, 
आपको उनके लिये-ही हमारा waa होना चाहिये !” 
यह थी दम्भ और अदहदम्मन्यता की पराकाष्ठा !! 


बस, १८८३० में एक घोर अनुचित, कठोर, 
दुष्टता-पूर क़ानून पास कर दिया गया | आशय घही-- 
द दड कर प्रत्येक भारतीय से लिया जाय, और 
grana Ñ उसे एक इञ्च sata थी न दी जाय।” 
| परन्तु बड़ी खरकार (èT सरकार) ने इस कानून 
| का विरोध किया। जिसके फलस्वरूप मामला Tat 


RY 


Me 
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ग्रस्तावनो | 


के हाथ में mar | पंचों ने फैसला किया, कि.२४ Gre 

की जगह ३ पाड कंर लिया जाय, ओर ट्रान्सघाल 

की सरकार जहाँ बतावे, वहाँ-ही जगद्द मिल सके | 
बस, अब भारतीयों की डुगेति का ठिकाना न 


geri ee शहरों से निकालकर वसने के लिये, गंदी 


ER i TS CE 


से-गंदी ज़मीन दी गई । भारत के भङ्गी-टोलों में जैसी | 
गन्दगी और दरिद्रता दिखाई देती हे, इन मुदल्लों में 
भी वेसी-ही दिखाई देती थी । साथ-ही इस संशोधित 
विधांन के अनुसार, भारतीय, व्यापार भी पसी-ही 
गन्दी बस्तियों में कर सकते थे; शहर से तो उन्हें 
मानों दूध की मक्खी की तरह निकाल-फेंका गया l 
बोअर-युद्ध के आरम्भ-तक् भारतीयों की यही दुःखद 
परिस्थिति रही । 


ARE के गोरों नेतो कमाल-ही कर दिया! 
भारतीयों की दस-पन्द्रद इकानें भी वदाँ न दोपाई | 
थीं, कि वावैला शुरू हुआ, और धारा-समा ने पकः | 
ही कानून में मैदान साफ़ कर दिया! इख नृशंसता 
पूण क़ानून के अनुसार भारतीय वहां न किसान बन" 
HC रद्द सकता था, न॑ व्यापारी; वोट देने का अधिकार 
तो दूर की बात lai, इतना अनुनय दिखाया 
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गया, कि विशेष राजकीय अनुमति पाकर भारतीय, 
मजदूर अथवा होटलों के नीच वेटरःइत्यादि बनकर 
रह सकते थे !! इस तरद यहाँ भी भारतीयों पर 
दोनों हाथ कुल्दाडा चला | 


केप-कालोनी में भारतीयों का विरोध कुछ कम 
al पाठशालाओं में द्विन्दुस्तानी बच्चे दाखिल नहीं 
किये जा सकते थे, हिन्दुस्तानी मुसाफ़िर होटलों में 
मुश्किल-से जगद् पाते थे-इत्यादि। परन्तु व्यापार 
अथवा ज़मीन के सम्बन्ध में भारतीयों पर कोई प्रतिरोध 
नथा। इसके दो कारण थे पक तो ae कि-क्रेप- 
कालोनी में मलायो-लोग अधिक. संख्या में रहते थे ॥ये 
म्लायी उच हैं, और' इस्ज्ञाम-धमे के पैरोकार हैं! 
अतएव, दिन्दुर्तानियों का--विशेषतः मु लल्मानों कात 
सम्बन्ध waa फ़ौरन होगया, और अनेक दिन्दुस्तानीः 
। मुसलमानों नेतो.  मलायी-खियों से विवाह भी कर 
' डाला। अब जो क़ानून दिग्दुस्तानियोंके ख़िलाफ़ 
ar-az मलायियों के भी खिलाफ़ पड़ता | ate 
|. यह सम्भव कैसे था !--फ्योंकि मलायी-लोग तो एक 
' प्रकार सेडच-ही. ठदरे। इस प्रकार केप-कालोनी.मे 

take कम रहा | 


av 
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दूसरा कारण aa भी-क्रि केप-कालोनी दत्तिण- 
अफ्रीका का सब से पुराना राज्य ओर शिक्षा-स्थल है, | 
इसलिये वहाँ. सज़न ओर उदार गोरों का सवेथा अभाव | 
न था। परन्तु यह फेसे सम्भव था, कि पड़ौसियों की हवा 
फ्रैप-कालोनी में न पहुँचती ? अतः भारतीयों के प्रवेश 
BMC उनके व्यापार को रोने के लिये लाइसेन्स- 
आदि देने के क़ानून गढ़े गये--मतलूब यह कि १८६६- 
तक दक्षिण-अफ्रीका का दवाज़ा भारतीयों के लिये 
क़रीब-क़रीव वन्द्‌ होगया !! 


PN) Sh 


जब समस्त दक्षिण-अफ्रीका से भारतीयों को 
इस प्रकार दुरडुराया जा रहा था, प्रत्येक प्रतिष्ठित | 
भारतीय-तक ‘Sel’ के नाम से पुकारा जाने लगा, | 
ओर सड़कों पर चलते हुए भारतीय भी गोरों-द्वारा | 
f तिरस्कृत किये जाने लगे, तो सन्‌ १८६३ ई० भें, वहु 
पर सर्वेस्व-त्यागी, महा-पुरुष गाधीजी का--एक 
साधारण star के रूप में-अवतरण हुआ | संयोगः 
यश, दादा अबदुल्ला नाम के, पोरबन्द्र 'फे सेठ के 


i 
E 
5 
i 
hy 
ft 
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मुक्रदमे में मदद देने को उन्हें दक्तिण-अफ्रीका | 
पड़ा । नेटाल पहुँचने पर गाँघीजी ने जैसा भयानक 
t कष्ट पाया, और गोरों ने पदःपद पर ae जैसा 
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अपमानित किया-उससे उनके हृदय पर सहसा 
बड़ा भयानक धक्का लगा !-गौधीजी को रेल 
के पहले, दूसरे-दजे में न बैठने दिया गया, रेल में से 
उनका सामान निकालकर फेंक दिया गया, अर कई 
जगह नर-पशु Wet ने उन महापुरुष को खूब पीटा 
भी !--आर इस तरह गाँधी जी ने भारतीयों को 
परिस्थिति का अच्छी तरह अनुमान ओर अध्ययन 
g लिया aie सच पूछिये--तो सत्याग्रह का 
अकुर भी यहीं से फूटा !! 

सन्‌ १८६४ ई० में गान्धीजी का वह काम समाप्त 
aan, जिसके सम्वन्ध में वे दक्षिण-अफ्रीका गये थे, 
र उन्होंने लौटने की तेयारी की विदाई की 
सभा में किसी ने उनके हाथ में एक अखवार लाकर 


qaar | उसमें सहसा उन्होंने पढ़ा, कि धारा-सभा 


में किसी ऐसे क़ानून पर विचार दो रहा है, जिसके- 
द्वारा भारतीयों के तमाम अधिकार छीन लिये जाते। 
माधीजी ने सभा के लोगों को उस क़ानून का रहस्य 
समभाया, और उसका विरोध करने की सलाह दी। 


स तरह बह विदाई की सभा एक परामश-सभा वन 


गई । गांधीजी से अनुरोध किया गया गया-कि वे 
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कुछ दिन cer उदरकर आन्दोलन चलाने में सहायता 
Zi गांधीजी वह set और जैसा पहले कहा जा 
चुका है, उनके अध्यवसाय से ४०० geait की '' 
पहली दझ्वास्त नेटाल फी धारा-सभा में और | 
१०,००० geraai की दख़्वास्त लाड रिपन के पास 
भेजी गई | 

फिर गाँधीजी भारत लौटने को तैयार हुए-तो 
वहाँ के उत्साही भारतीयों ने फिर उनसे कुछ दिन 
ठहरने का आग्रह किया, और कहा--कि अगर आए 
į कुछ दिन और ठहर जायें, तो हमारे कुछ अर कष्ट 
भी दूर दोसकते हैं । गाँधीजी का तो अन्म-ही सेवा के 
लिये हुआ था, वे फिर sax गये, आर .निटाल- 
इरिडयन-काँग्रेस' के नाम से भारतीयों की एक राष्ट्रीय | 
संस्था स्थापित हुई । सन्‌ १८६६ fo में गांधी जी कुछ | 
दिन के लिये भारत लौटे | यहाँ आकर आप प्रसिद्ध | 
i पत्र-सम्पादृकों, लोकमान्य और गोखले-जैसे नेताओं | 
| Mt अन्ये गरय-मान्य पुरुषों से मिले। आपके 
अध्यवसाय से स्थान-स्थान पर सभायें हुई, लेक्चर 
हुए, औरं दक्षिण अफ्रीका के मारंतीयों -की समस्या 
खुले oe से भारत-निवासियों के सम्मुख cect गई! i 
vat में टिप्पणियाँ हुई, लोगों में जोश पैदा : 


Ro 
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सर्व-साधारण को दक्षिण-भारतीयों के प्रति सद्दानुभूति 
आर अनुराग पैदा हुआ i 
इन सभाओं, और इस आन्दोलन की खबर नमक- 


` मिय लगकर अफ्रीका और इङ्गलेरड मे पहुँची । दक्षिण- 


अफ्रीकाके गोरों ने जब सुना--गाधी ने उनके विरुद्ध 
ज़हर उगला है, उन्हें बदनाम किया है, तो उनकी उच्छ- 
HAA पक्रवारगी उछल-कर ऊपर HIME, और वे लोग 
गांधी जी को अपना बड़ा-भारी दुश्मन समझने लगे। 


इसी समय नेटाल से एक तार गांधीजी को मिला, 
जिसमें उन्हें फ़ौरन्‌ चले आने के लिये लिखा 'था। 
लगन-वाले गं।धीजी क्षण-भर की देर किये-विना चलने 
को तैयार होगये, और सपरिवार दक्षिण-अफ्रीका को 
चले । उनके साथ-ही, और पक दूसरे स्टीमर भें 
कोई ८०० भारतीय और थे-जो अपने-अपने काम से 
जा रहे थे; गौ'धीजी से उनका कोई सम्पर्क नहीं था। 
इन दोनों जदाज्ञों का नाम 'कोलेंएड' और “AAR था। 

बस, यहद हमारी प्रस्तावता खत्म दोती हे।' आगे, 
'गॉधीजी केसे अफ्रीका पहुँचे, ओर किख तरह युद्ध 
चला, और किस are विजय पाई, aat मारी पुस्तक 
का विषय हे | 
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एक दिन, तीसरे-पदहर, एक मुसलमान-व्यापारी | 
saa की एक सुनसान सड़क पर चला जारदा है। | 
/ व्यापारी का नाम अब्दुज्ञा दै, और भारत से आये | ' 
हुए आठ सौ सुसाफ़िरों के स्वागतार्थं डयन के बन्दर | 
me की तरफ़ उसका रुख है । जिन दो जद्दाज़ों म | 
भारतीय सवार थे, नेटाल के गोरों के आग्रद से नेटाल | 
सरकार ने २-३ दिन से उन्हें खाड़ी में रोक रकखा था | 


I बड़ी कठिनता से आज उतरने की आज्ञा मिली दै। | 
अचानक किसी तरफ़ से आवाज़ आई- | 
| कुली |--ओ, कुली-मचेरट !” i 
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टामसन ने Be meat asta कहा-- 


“कायर !-जा !!” £ 
“ओह !--नहीं दोस्त, यह कहता हूँ-मि० लाटन 2 
| की ज्ञान का भी खतरा दो सकता है; साथ होंगे न!” a 
| “ओह । व्यर्थ की बहस करते हो--मि० लाटन |, 
| को हम अलग हटा लेंगे |--अगर डरते हो तो, जाओ; 
अगर नहीं, तो गाड़ी को रवाना करदो, हमारे साथ 
आओ ।” 
_-कहकर टामसन अपने साथियों-सहित आगे 
agi | 


: गाड़ी रवाना होगई, और हैर और ओवरकोट 
उतारकर eae इस शुट में शामिल दोगया | 


(३) 


मि० लाउन दादा अब्दुल्ला के वकील हैं, और 
| ज्ाघीजी के मित्र भी । जब-तक जहाज़ रुके खड़े रहे, 
| इन्होंने यद्यपि अपनी मित्रता और सदाशयता का 
| कोई परिचय नहीं दिया--परन्तु अब जाने कहाँ का { 
| प्रम उमड़ पड़ा-कि वे जहाज़ पर गांधीजी से i 
मिलने आये | ः 

आते-दी आपने कदा--इल्लों, मि० गवी, बधाई | l | 
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गांधीजी ने उनको धन्यबाद दिया | ; 

fro लाउन ने कद्दा--' दो-तीन दिन से मैं बड़ा / 
चिन्तित था। सोचता था-झाप लोगों को न | 
उतरने दिया गया, तो बड़ा अनुचित होगा | सचमुच | 
आपको यहद उतरने का क्रानूनन्‌ हक़ है !” 


गांधीजी - ने मुस्कराकर कहा--“में सदा न्याय 

ओर अ्ोचित्य का पक्त लेता हूँ | खुशी की बात है, 

| आप भी मेरे हम-खयाल हैं |” | 
“हरेक युक्तिपूण मनुष्य आपका हम-खयाल | 

होगा !”--मि० लाटन ने कहा--“मगर अब उतरिए 

न, देर क्या हे?» 

oo ast ने मि० पस्करम्व का एक qa पाया है। | 
ee उसे पढ़कर वे विचार में पड़ गये हैं। उसमें उन्होंने : 
` ©झनुरोध किया है--कि वे शाम-तक जद्दाज़ सेन उतरें। | 
गोरे उनके खिलाफ़ भड़के हुप हैं । शाम को बन्दर 
१) गाह के सुपरिटेरडेएट आकर उन्हें ले जायेंगे । 

fo लाटन के उत्तर में माधीजो ने यह पत | 

` उनकी द्वथेली पर रख दिया | 
मि० लाडन एक नज़र से उस पत्र को पढ़ गये | 
अर आखिर-तक पहुँचकर, हसकर बोल उठे- 
“अच्छा | मि० एस्कम्ब हैं |» 
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“जी हाँ,” गौधीजी ने war । 
“तो क्या आप शाम से पहले उतरने का विचार 
नहीं रखते 2” 
“यही सोच रदा हूँ!” 
| “छीः arn डरते है ?” 
| “न, डरता इतना नहीं हैँ,” गाधीज़ी गम्भीर होकर 2४? 
` बोले-“मैं सोचता दँ--मि० एस्क्रम्ब के स्नेइ-पूरी 
आग्रह को मुझे मानता चाहिये, या नहीं। स्ती-वच्चों 
को मैं पारसी रुस्तमजी के यहाँ भेज चुका हूँ I— 
अब में इसी विचार में पड़ा हूँ** **** 4 P 
“ste [--आप बड़े भोले हें!” fao लाटन ने 
Ha qarat कहा--“मि० एस्क्रम्ब की बात पर आप 
यकीन करते हैं ?”--फिर अद्धे-लम्बोधित स्वर में 
बोले--“रात को आना !--अकेले आना |-ओऔओर 
सब को उतर जाने दो |—ara at! मि० गाँधी, आप 
देखिये तो--इन तीन वाक्यों में से केसा कुत्सित ve 
यन्त्र झक रहा है !” 
गांधीजी ने कहा--“सदुद्रेश्य से भी लिखा जा 
सकता हे |” 
“हाँ, मानता हूँ; लिखा जा सकता 21” मि० 
लाउन ने अपने दाहिने हाथ की सुट्टी तीन बार बाई 
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हथेली पर मारकर कहा-- मगर मि० Genta ।-राम। | | 
राम ! उनका विश्वास आपने किस gga पर किया ?_ | 
इन्होने आप-के साथ कौन-सी भलाई की है 7--और | 
आप यह तो जानते-ही हैं, कि जिस कमेटी के नोटिस | 
आपको और अन्य जहाज़-वालों को मिलते हैं, उसके | 
अध्यक्ष fio एस्कम्व-ही हैं, और नेटाल के गोरों को | 
उत्तेजित करने का श्रेय इन्हीं महा-पुरुष को है !!” 
` “ब जानता हूँ, मि० area !” गाँधीजी ने गर्दैन | 
नीची कर, अपने . स्वाभाविक मीठे, गम्भीर और नमर 
स्वर में कहा-“मगर देखिये--आदमी के विचार 
खदा एक-से नहीं रहते ।- | 
“खर |” fao लाउन ने कुछ उपेत्ता-पूण स्वर में 
कहा“ बहस में पड़ना नहीं चाहता। आपकी 
समक में भ्रात्रे, सो कीजिये । मगर मेरी राय मे, रात 
को कदापि न उतरिये। में आपका मित्र हूँ। इसी! 
हैसियत से, मैं आपको fao qarta की सलाह मानते | 
की राय कभी. न दूँगा। हाँ, अगर आप इस वह | 
उतरते डरते हैं, तो यह उचित होगा, कि आप ANT | 
रात में न उतरकर कल सुबह उतर |» 


जद्वाज़ में बैठे-बैठे yea होगई थी, और | 
खाउन की बातें कुछ ऐसी आकर्षक, aag A À 
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युक्तियुक्त मालूम पड़ती थीं, 'कि भोले-माले; सच्चे 
' ý को उनका विश्वास-करते अधिक देर न 
| awi वोले--“खेर, में मि० uenta की नीयत में 
QE न कर, सज्जनता का एदसान मानता हूँ, और 
' आपकी बात पर भी विश्वास करता हूँ”? 
| “हँ a” fro लाउन AAG कहा- अगर 
आप सुकपर विश्वास करते हैं, तो यह मेरा परम 
सौभाग्य है। गोरे सब तितरःवितर होगये हैं । अगर 
कुछ हुए भी--तो में बचन देता हूँ--कि मेरे रहते 
कोई आपका वालः वका न क्र सकेगा। कहिये, क्या 
विचार हैं १० 
भै। धीजी ने भोले बच्चों की तरद उत्तर दिया 
“तव तो मैं आपके साथ-ही चलना उचित ankn” 
“धन्यवाद !'—मि० लाटन ने कहा-- और 
देखिये--इस वक़्त न उतरें, और चोरों की तरह रात- 
बिरात में जाये, तो इससें आपकी-ही नहीं, समस्त 
| भारतीयों की प्रतिष्ठा में कलंक लगता है। जव 
| क्कानूनन्‌ आपको उतरने का हक़ है, और गवन्मंणट ने 
' उसे मान लिया है-तो जान की भी पवाह न कर, 
आपके खुले-आम जाना चाहिये 1--इसके लिये आप 
पर आपत्ति भी आवे, तो पवाद नहीं करनी चाहिये!” 
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गांधीजी ने जल्दी-से कहा--“न, न, वह यात 

नहीं; में सोच रहा था, अगर अभी उतर जाउँ, र 

| मि० परस्व की बात न मानें, तो उनके साथ अन्याय 

तो न होगा, या में अपनी आत्मा को थोखा तो 

i न दूँगा ।--अच्छा, में पगड़ी पहनकर अभो आया |— 
| ठद्दरिये |” 


(2) 


मिस्टर लाटन के साथ गांधीजी उतरने लगे, तो 
कप्तान ने आकर कहा--“महाशय, मि० पस्कम्ब का 
एक पत्र मुझे सिला है, जिसमें उन्होने अनुरोध 
किया है--कि में आपसे शाम-तक न उतरने की 
प्रार्थना करू ।” 
“क्यों !” 4 
“शहर के गोरे आपके विरुद्ध भड़के हुए हैं। ; 
_ को यन्दरगाद के सुप्ररटेडेएट मि० टैटम आयेंगे, 
अर आपको अपने साथ लेजायेगे 1” 
शाधीजी नञ भोले पन-से मि लारन की शोर 
संकेत करके कहा--“ऑर ये जो हैं !” 


कसान ने एकवार मि० लाउन की ओर देखा, We 
चुप रह गया। 
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मि० लाटन ने कहा--'कप्तान, fo एस्क्रम्व ने 
जितना डर दिखाया है, हकीक़नत में उतना हे नहीं। 
गोरे aa तितरःवितर होगये हैं, इनको उतरने की 
आज्ञा क्रानूनन्‌ सिल चुकी है। ऐसी स्थिति में तुम 


इन्हें रात में उतरन वी सलाह क्यों देते हो?” E 
कप्तान ने कहा-“खेर, में अपना कर्तैव्य-पालन । 
कर चुका ।- अब आप जानें, ये जाने ।» Ki 


दोनों आदमी वाहर आये | गाधीजी बोले--“क्यों i 
न एक गाड़ी लेले ?» 

“ste !-चलिये,” मि० लाटन ने कहा--है 
कितनी दुर ?--अब पहुंचे । आर जहाज़ में AS-A? 
तो आप थक भी गये होंगे, चलिये, थोड़ी दूर पेदल- 
ही चल | 

निष्कपट गँधीजी को क्या उज़र!-“चलिये |” 

गांधीजी की पगड़ नेटाल-भर में प्रख्यात है। श 
बच्चा-बच्चा उनकी पगड़ी को पद्दचानता है | बन्द्रगाद से 
पाँच-सौ कदम आगे बढ़े थे-कि एक अख़बार बेचने- 
बाला लड़का ज़ोर-से faem उठा--“अरे गाधी ! 
शाघी l- 4 

l: --कुछ और आवारः लड़के वहाँ फिर रहे थे। ] 
` अखवारःचाले छोकरे की देखा-देखी वे भी सव-के-सब i 
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चिल्ला पड़े -“अरे, गधी | गाँधी !!” | 
मि० लाउन ने चीरे से maraa तो गड़बड़ | 
हुआ जाता है |” | 
भाधीजी ने Fane कहा--“चलिये ! चलिये !!» 
| कुछ दूर आगे बढ़े । लड़कों का झुण्ड पीछे'पीछे | 
‘ “साधी ! गाघी !!” चिहलाता चला आता था । इतने 
| में कुछ समुद्री कुसी आर निम्न श्रेणी के व्यक्ति आते 
दिखाई दिये। उन्होंने यह तमाशा देखा-तो खुद भी | 
लड़कों के झुएड में मिलकर “गधी ! गांधी !!-मारो! _ 
मारो !!”चिह्लाने लगे | | 
मि० लाउन ने गांधीजी के कान में कहा-- मामला | 
बढ़ता जा रहा है, आइये इल तरफ़ से हालं | 
संकेत एक छेरी और सुनसान सड़क की तरफ़ | 
था। 
पीछे आने वाली भीड़ तो बेशक छट गई, 
test के मन की उद्धिन्नता भी कुछ घट चली थी! 
कि agare 
पास की गली में से “धी ! गै।घी arge 
मारदो |! जाने न पावे !!!”--इत्यादि चिल्लाते & 
वहुत-से MA का झुएड निकल आया | 
` शाधीजी ने चैंक-कर एक वार उधर देखा- थ 
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| है. 
' और तब sat पहले AA निविक्कार भाव से चलते रहे। 5 
| E 
| अचानक उनकी दाई कलाई पर कोई चीज़ AT | 2 
| देखा-छीः ! छीः !! एक अणडे का खड़ा हुआ चेप S 


उनकी कलाई में लगा gar था ! 
| इधर गांधीजी रूमाल निकालकर चेप साझ 
करने लगे, उधर उन पीछा करने-वाले गोरों के झुएड 
में ज़ोर का एक ठहाका पड़ा | 

मि० लाटन ने गांधीजी के कान में कहा-- 
“fro मधी, भाग चले, तो कैसा १” i 
i “वाग चलें?” गाँधीजी ने सूखी हँसी हसकर 
' कहा--'क्यों भाग ?--जान जाने से इतता डर -- 
i ज़रूर कभी-न-कभी मेरे ये मूले हुए भाई अपनी गलती 
समभर उल पर पश्चात्ताप करेंगे ।” _ 

fyo लाटन मर्माहत ATI ओफ्‌ ! मजुष्य दे 
कि देवता !! agra हुआ !! बुरा हुआ !! 
p उन्होंने क्ञण-भर स्थिर नेत्रां से गाघीजी के तेज- 
qa निर्विकार सुख की ओर देखा, और तव माथे पर 
ata मारकर बड़वड़ाये-“मौ मरियम !-मैंने क्या 


किया !!” | 
--और तब घबराकर उन्होंने गारो की तरफ़ | 
रुख किया, और दोनों हाथ उठाकर Ral 2 
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| TTE 
“agat |—” 
arts ज़ोर-ज़ोर ले Breage कर दिया> | 
| “जधी को मार डालो | गाँघी को कार झालो ||” 
मि०्टामसन ने फिर एक यार के!शिश की = 
मगर अब कोन खुनता है ? 


तब उन्होंने इधर-उधर ger | देखा--सामने से 
| एक हव्शी खाली रिक्शा लिये चला आता हे। हाथ 
| के संकेत से उन्होंने उसे बुलाया | | 
| , . .रिक्शा-वाला डरता-डरता बढ़ा । सहसा दे! गोरे 
| SHARC उसके पास. पहुँचे, ओर ज्ोर-से एक-एक 
` तमाचा उसके भुह पर मारकर NA — “AT, भागजा, 
| aut |--बना याद्‌ रख, अभी तेरी गाड़ी तोड़ 
d aa |” | 
fio लाटन ने कहा-- अरे, चल इधर; डर नहीं।” | 
परन्तु रिक्शावाला तमाँचा खाने से आगे कुछ 
सहना नहीं चाहता था, बेचारा गाल सहलाता हुआ | 
चलता बना। 
fo लाटन ने निरुपाय दृष्टि से एक बार areal 
की ओर देखा, और एक वार फिर दोनों हाथ उ | 


कर गोरों के शान्त करने की कोशिश की। sel" 
कद्दा-- भाइयो--!» 


Yo 
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qeg इस भाइयो-- के आगे उनके we से 
कोई शब्द न निकल पाया at—fs दो afag गोरे 
उन्हें Boge उठाकर न-जाने किधर ग्रायव होगये i 
शव aaa गाधीजी निरपाय, निस्सहाय,-उस 
UCI itt ASH पर, अपना जान क दुश्मन 
| ARG gafa Art के बीच में खड़े रह गये !! 
' gett तरफ़ से zt, पत्थरों और ढेलों की वाछार 
डन पर हेने लगी। पक गोरे ने उछलकर उनकी 
पगड़ी फेक दी, अर सारे गोरे खिलखिलाकर' हैस 7a 
Tg | p ES 
gifts के हाथ-पैर पत्थर की चोट खा-खाकर Pi 
'| लोह-लुद्दान dint, चेहरा क्ञत-विक्तत  होगया, कपड़े 
| ga ओर शरीर शिथिले होते लगा। | ४ ४7 
` इतने में शैतान टामसन का लम्बा-चोड़ा शरीर 
गाँधीजी के aega समीप प्रकट हुआ। उसने गांधी 
जी के सिर के वाल कसऊर IPE, ओर नल al % 
Sth की ate उनका सुँह अपनी तरफ़ ARC 
कहा-- क्यों बे गौधी-कुत्त |-६ प्ले लड़ेगा !- 
` कहदते-कहते उसने दांत पीसकर जोरसे प्क 
तम्बा उनके सँद पर जड़ दिया, आर फिर पूरी 
ayaa से एक लात उनकी कमर में WATT! 


ie IS ee 
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टुर्यल-शरीर भाधीजी की आखों-आगे अँधेरा छा 
गया, और चे तलमलाकर नीले गिर ही रहे थे, कि 
| एक मकान की जाली SAR हाथ आगई। उन्होंने 
| समभ लिया-कि अब जीता घर पहुँचना सेरे लिये | 
| असस्मव है | l 

--ओऔर दया और ज्षमा के अवतार उस महाः 
पुरुष ने मन-ही-मन परमात्मा से star कौ-कि 
यह इन भूले भाइयों का अपरा क्षमा करदे । | 

परमात्मा के नाम लेते हुए, Acasa, fea 
हाय finish आगे-आगे जारहे थे, और सैकड़ों 
दिफरे हुए, नर-पशु गोरे पीछे-पीछे उस समय का 
हश्य देखकर पत्थर-हदय भी win उठता l- 
ओफ्‌ !-न॒शंसता की पराकाष्ठा !-पशुता की चरमः 
सीमा !!-कोई बताये, रोम के नीरो, फ्रांस के लुई 
आर रूस के ज़ार के जुल्म की इसके सामने कयां 
बिसात थी ?--कोई बताये, ईसा-मसीह के पेरे 
गोरो की दया उस समय किस खेत में चरने चली ग 
थी /-कोई बताये, किस देश के इतिहास में एरी 
निर्बलशरीर, निस्सहाय, निरपराध व्यक्ति पर इस 
प्रकार रोर-क्रानूनी अनुचित, नृशंस आर मनुष्य g 
at आक्रमण हुआ था !!! F | 


SR ४०... shee, 
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मन में Gigga सहानुभुति अर करुणा का उदेक 
ay आया; और वह गांधीजी के पास at. अपना 
छातः उनके ऊपर तान, उनके साथ-साथ बाते करती 
चलने लगी | 

एक गोरे ने चिल्लाकर कहा--हट जाओ, मेडम, 
इस कुत्ते के साथ न रहो !--दम इसे मार डालेंगे!” 

दूसरे ने कहा--हम इसकी लाश के डुकड़-टुकड़े 
कर डालेंगे |” 

तीसरे ने कहा-“हम इसे आठसो कुत्तों को 
चढ़ाकर लाने का मज़ा चर्टायंगे!” 

पर मिसेस अलेग्ज्ञएडर ने नतो इन वकवादों 
पर ध्यान दिया, और न बह वहाँ सें हरी-ही ! 

चलते-चलते मिसेस अलग्ड्ञेएडर ने पूछा- आप 
ने अकेले जहाज़ से उतरने का साहस केसे किया! 
क्या आपको नेटाल के वायु-मण्डल की सूचना नहीं 
मिली थी 2” 

“ली थी ।” गँगधीजी ने कहा-मि० एस्कम्ब 
_ ने मुझे पत्र लिलकर पदले-दी सूचित कर दिया था, 
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झौर सलाह दी थी-डि में रात को Ro टेटम के | 


साथ चळ” | 
“fT 229 | 
“fio लाटन-मेरे मिल--चहँ? गये, और विश्वास 


|| जिम्मेवरी पर आपको साथ ले चलता हूँ 
|| करता हैँ--कि मेरे रहते आप पर कोई एय न आने | 
| पायेगी 1” | 
| ' “तो यों कहो-लारे विष के बीज मि० लाटन ने 

| ara, और उन्हीं के विश्वासघात a’ | 
i trait ने चॉककर कहा--“न ! न ! विश्वासः | 
घात क्यों १” | | 


7 “फिर कया ?» | 
it “देखिए--उन्होंने जो वचन दिया था-उसका AT 
| रशः पूरा किया । जव-तऊ वे मेरे साथ रहे, मेरा बात | 
i बाका न होने दिया, मगर जब दो शोणे ges आकए | 
ले गये-तो वे मेरे ऊपर हुए प्रहारों के लिये ज़िस्मेव! 
क्यों ठहराये जायें ?--बल्कि में नहीं कह सकता” 
मेरे कारण उन्हें कया तकलीफ़ उठानी पड़ी !2 | 
मिसेस अलेग्जैरडर ने श्रद्धालु Adi से एक | । 

` गांधीजी को देखा, और सहसरा उनके we से fare 


xe 
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7 | पृड[-- यह कथा ?--मसीह ने जन्म agy किया है 2 
l नकर इस परिस्थिति में Afer 
| हँस पड़े । 

न | , एक साश्तीय-दवारा इस दुधेटना की सूचना 

i | ख़ fie ganzt के पास पहुंच गई 

| का एक दर्ता उन्होंने गाधीजी के TATA 

ने 


| gate के घेरे में गाधीजी धीरे-धीरे दिये-चले के 
ने. बाद पारसी रुस्तमजी के बँगले पर पहुँच गये। 


(५) 

डाक्टर ने गांधीजी के लह-लुद्वान शरीर की जांच 
की । agag ज़ड़मी होरहा था ।--और कमर की 
| malaa, उसकी न पूछिये-कष्ट के मारे प्राण 
Co Nia आरहे थे। इतने आदमी मौजूद थे | 
(oath वे अ्रसह्य कष्ट से विहल होकर एक वार. ज़ोर-से 
(| कराह उठे; शिष्टाचार की tat यहाँ उनसे aa 
.. aI 
| बारे, किसी तरह मरहम-पट्टी हुई, अर गघीजी 
एक आराम-कुर्सो पर बैठकर धारे-घीरे बातें 
करने लगे | 


xx 
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अधिक देर न बीती थी, कि एफ नोकर आकर 
बोला--“एक आदमी आपसे मिलना चाहता है ।» । 
गाँधीजी ने उसे बुलाया agrar प्गड़ बाधे, 
मुसलमान व्यापारी माळूम होता था, उसने ट्ूटी-फूरी | 
हिन्दी में कहा--“आपसे दो मिनड cored में मिलन 
चाहता हूँ)” 
लोग उठकर दूसरे कमरे में जाने को Gare हुप, प 
सहसा गांधीजी खुद खड़े होगये, ale बोले--“न, न 
आप सब लोग क्यों कष्ट करते हैं? में अ 
आता हूँ!” | 
--कहकर AAAA nA nA डठक 
Wet चले गये | | 
उस आदमी ने एकान्त में जाकर कहा-“देखि 
fd ` प्रेरा नाम 'हेमण्ड' है, सुझे fo अलेग्ज्ञेएडर ने भे 
है,-पइले यह देखिये» 
--कहकर उसने खिड़की के रास्ते सड़क पर A 


न इए देसे ये लोग पारसी ad 
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जी के मकान को आग लगा देना चाहते हैं 
|... मिध्शलेग्डैएडरने मुझे आपके पास इसलिये सेजा है,कि 
À] अगर आप अपने मित्र, और उसके बाल-बच्चें की तथा 
A खुद आपने ; चादते हैं तो, आप मेरे साथ इसी 
m™ ag भये गे।दास में से होकर, एक हिन्दुस्तानी-सिपाही 
i QI गली के मुद्दाने पर गाड़ी 
प तैयार है। भीड़ बे-क्रावू होती जा रही है am 
4 आपने Hered भी देर की--तो यह मकान, और 
भी इसके खारे निवासी area हो जायेंगे SRA, आए 
सुक पर विश्वास तो करते हैं !» 
wets ने कहा--“माई, तुम पर तो मैं विश्वास 
| करता हूँ-परन्तु एक वात मेरी समझ में नहीं आती ।” 
ai “क्या १2 
“अगर में यहाँ से चला जाऊँ--और गोरों ने प्रि 
रुस्तमजी को किसी प्रकार की दानि पहुँचाई--तो में 
बड़ा carat होऊँगा | अगर में अपने मित्र की कुछ 
सहायता न कर सकू--तो कम-से-कप्र अन्त-तक 
उनके साथ तो रहूँ ।” 
कर्मचारी ‘ear’ ने जल्दी-से कहा--“इसकी 
तकोंब कोतवाल साहब ने सोच ली है |” 
“छ्या 2v 


XS 
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“जब आप चले जायेगे, तो भीड़ से कहैंगे--कि 
क़ानून के Tes गाधी को उन्होंने इस प्रकार चोरी: 
से और जगह भेज दिया है, और अथर बे ( गोरे) 
इस वास पर विश्वास न करें--तो तीम-जार आदमी | 

भीतर मकान में जाकर उन्हें देख सकते हें ।-अगर | 


शाची मिल जाय, तो उसे पकड़ खे, यभा भले आदः | 


मियों की तरह चले. जाय । उन्हें उम्मीद है, कि इस 
| Sige से सरे-दस्त sags gra हो wryly 
f बात ठीक थी, ओर गाँधीजी की समझा में आगर, 
| sot समय Baz’ सें सिपाही की पोशाक मगर | 
उन्होने पहिनी, और अपने जञख्मों की कुछ पाह न 

: कर, उसके साथ निकल चले | 
गोदाम में से dar, ये लोग बाहर आये, और 

भीड़ के पास से गुज़रकर पुलिस-चौकी की तरफ़ | 
चले | उस भीड़ को भला क्या पता--उनका we 
उनकी बगल से शुज्ञरकर जा रहा है !--वे'तो मिं | 
WAIST का नमकीन लेक्चर और चटपटी कबिता | 
सुनने में व्यस्त थे ! 


खुना रहे थे-- 3 
“QAR, और सज्जनो ooa, न, सज्जनो 
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ल शाधी ने वड़ा भारी गुनाह किया है l — 
तामियों को लाकर उसने दक्तिण- 
wt जमाने की सोची है। मगर हम 
फ जिम्दा नहीं Brat !- क्यों आपका 


s 


| क्या इरादा दै! 

mang आई-- नहीं, कभी नहीं !” 
तब कोतवाल अपनी कविता खुनाने लगे-- 

“आओ भाई, उस गाधी को आज पकड़कर लागें, 


चाण TL से 


~ 


| लाकर झटपट इसी पेड़ से Beal पर लटकायें | 


| नो सो हिन्दुस्तानी लाया, पाप किया हैं भारी, 

| मार-मार कर चाद फोड़ दें, He भूले सारी |? 

| साथ ही चारों तरफ़ से “ac! हियर!!” और 
| “are मार |” को आवाज़ आने लगीं | 

| पर जव गँँधीजी के सकुशल ऐुलील-चौकी पर 
| पहुँचने का समाचार कोतवाल साहब के मिला, 
| तो sR अपनी चालाकी का ददाल हँसते sat गोरें 

की भीड़ में सुना दिया। 

| फिर उसी कोशल से जा हैमएड ने गांधीजी को 
¦ बताया था, हारकर, Ma पीखते-पीसते सब गोरे 


विदा होगये । 
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गांधीजी पर इस अपमान-पूर्ण aye की खबर 
भारतवर्ष में पहुंची, ओर verge खबर ते mae 
लगादी, और थह एक राष्ट्रीय अझ घन गया। 
अखबारों मे टिप्पणियाँ निकलीं, लेकर हुए, और 
सभाओं में प्रस्ताव पास हुए | 

तब भारत के तत्कालीन वायसराय चेस्यरलैन ने 
भारतीयों क sa पोंछन fat मेटाल-सरपार के 
पास तार भेजा-कि “गाँधीजी को न्याय मिले, और | 
उन पर हमला करने-वालों पर मामला चलाया जाय |” | 

पर उन दया के अवतार, क्षमा-शील मद्दा-पुरुष | | 
‘refs ने क्या किया !?-क्या आप यह सुनकर | 
अपने कान पवित्र न करेंगे ? 


आप पढ़ चुके हैं--मि० एस्कस्ब न्याय-विभाग के 
मन्त्री थे। उन्होने Ares को ganer मि० | 
चेम्वरलेन का तार उन्हें दिखाया, झार बोले--“आप | 
पर ओ नृशंस हमला हुआ है, मैं उसके लिये ge | 
आर लउजा का अनुभव करता हूँ । खुशी की बात है: | 
कि आपकी जान पर जोखम नहीं आई | मगर विश्वा 
करिये, मेरे मन में स्वप्न में भी यह धारणा 


= RR se gt” nee T a fa e A / - KE ot SA e A ~ 
ss MR sn ७७ 
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इच्छा नहीं हुई---कि आपको, या आपके देश-वासियों 
को atraf जाट पहुँचे । मेने पहले-ही डरकर आपसे 
रात को उतरने के लिये कडला Fat था i—aac 
ने से आप न Wa” 


‘oe! नही,” गांधीजी ने कहा--“डउसकी 
fat gaut है, मि० लाटन का कोई दोष नहीं |” 
खेर, यही सही» fro परुकस्व ने कहा-"हम fao a 
Amta का अजुरोध मानते हैं, wit उचित सम- 
भते हैं कि हमला-वरों पर मुकदमा चलाया जाये। 
कहिये--आप आक्रमणकारियों को पहचान सकेंगे!“ 


“grag दो-चार को पहचान दूँ l irh ने 
जल्दी से कहा--'मगर देखिये न--में आक्रमण-कारियों 
को ज़रा-भी दोषी नहीं मानता ।” i 

“दोषी नहीं मानते !०- मि० एस्कम्ब ने साश्चय 
कहा--“तो Race feet मतलव क्या है!” 


“मतलब यह--» गाँधीजी बोले--'कि दोषी गोरों 
की वह कमेटी है, जिसने उन लोगों को उत्तेजित 
किया--ओऔर च्मा कीजिये, उनसे मी अधिक दोषी 
आप हैं, जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और जिन्‍्देंने 
मेरे बिषय में जान-बूझकर श्रम ETAT | 


ES N te na ` 
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मि० एस्क्रम्ब Welter गये, ओर सूखे सँह 
geraat बोले-- तो इसके पाने &--आाप सुपर 
मुकदमा चलाना चाइते E i 

“ता !-बह बात नहीं,” गाधीजी मे 
में जहाज़ से उतरा था-तो निश्चय कर 


कि अगर घुझपर हमला हुआ, तो भ॑ छुरा न साचूगा। 
बस, अव भी मैं अपने उस Ayan पर अटल हूँ !” 


fo एस्कस्ब के मुँह से smaad की एक चीख 
निकल गई और उन्होंने पूछा--“क्या मतलव?” | 

“यानी,” गँधीजी वोले-- में किली पर मुकदमा 
चलाना नहीं चाहता । अगर आक्रमण-कारियों ने 
सचमुच कोई पाप या अनुचित FÀ किया है-तो 
मेरा विश्वास है-वे आगे-पीछे ज़रूर अपनी भूल 
पर पछतायेगे |--और यही उनके अपराध का UF 
चित दणड होगा ।” 


fio पस्फस्व ने सहसा गांधीजी का कन्धा पकई 
कर कहा-“मा, मरियम !-यह कोन है |” 


= फिर मिनट-भर उसी तरह उनकी तरफ़ ता 
रहकर fae qera बोले--“क्या आप मुझे इसे 


` 


oscar ESS 
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हमला-घरों पर gaza चलाना नहीं चाहते, ताकि मैं 
उसे fro gunga के पास सेजदूँ १” 

‘page छाभी लीजिये l” कहकर गांधीजी ने 
mica पल्ल लिख दिया | 

fino genra के सुह से निकल पड़ा--/ईश्वर करे 
तुम्हें सफलता हो |” 

याद रहे, ये गाँधी जी के कट्टर विरोधी के शब्द थे |! 


६३ 
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हम इस पुस्तक के दूसरे खण्ड का प्रारम्भ, पहले 
खण्ड की दुर्घटना के दो चर्ष वाद, जोडान्सबगे क्री 
सकड़ी गली के अंधेरे घर से करेंगे | 
kl घर, बाहर से जितना गन्दा, पुराना, और खराब 
॥ दिखाई देता है, भीतर से उतना-ही कुशादः, M क्‍ 
| और आलीशान है। कमरे बड़े, gh ऊँची, दीवा 
Na साफ़, खुला हुआ चौक-यही मकान की खूबिय al 
एक बड़े कमरे में रोशनी होरही थी; वाकी सारी 
मकान घुप्प-अधेरे में छिपा हुआ था । इख | 


| 


Uy 
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कमरे में एक बहुत-बड़ी गोल tga के चारों तरफ़ 
पन्द्रह आदमी कुसियों पर aS थे । 

इन में से तीन हिन्दुस्तानी थे, वाक्री सब गोरे । 
ह, गोरे! में से हम दो आदमियों को पहचान सकते 
हें-पक डामखन, दूसरा AE | 

इस शुघ्त-समिति का परिचय देने के लिये कुछ 
कह दे 

Racer में सन्‌ १८६६ तक बोञ्रर-राज्य था। 
परन्तु यहु की सोने की खानों के मालिक अंग्रज़ थे, 
झौर वे यह सहन नहीं कर सकते थे, कि कोई विदेशी: 
सरकार उन पर शासन करें। वस, इन्होंने डाक्टर 
जेमीसन के साथ षड्यन्त्र किया, ओर उन्हें एक खास 
तिथि पर जेहान्सबग पर धावा बोल देने के लिये 

तैयार किया ।--आर यह तय हुआ, कि जिस दिन 

` डाक्टर जेमीसन जे।हान्सबर्ग पर चढ़ाई करें, उसी दिन 
भीतर, शहर मे, खानों के Sag मालिकों के द्वारा 
विद्रोह कर दिया जाय। 

जोहान्सवर्म में भारतीयों की भी काफ़ी संख्या थी ) 
Sian 'मतलब के लिये गधे को वाप' बनाने मे 


(| कभी नहीं चूकते, अतएव उन्हें डर हुआ-कहीं भार . 
तीय हमारे विद्रोह का विरोध न करें !-बस, उन्होने . 
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भारतीयों के कुछ मुखियाओं को अपने साथ मिलाया। । 
आज इन लोगों ने इसी सम्बन्ध में अशचिरा करने 

के लिये, समिति की अन्तिम बैठक बुलाई है । । 
मि० adt ने खड़े होकर कहना शुरू Pray 
“आज हम लोग किस लिये ene हुए हैं ?--इस लिये: 
कि अपना आगामी दो दिनों का काय-फम स्थिर करें। | 
क्यों कि परसों डाक्टर जेमीसन Grasset पर धाबा | 
बोल देंगे” | 
UAC ठहरकर फिर बोला--“बोझअरों के शासन, 

में हमपर जो नित्य-नई विपत्तियाँ आती हैं, और हमें 
जो अखुविधाय हैं, चे आप लागों से छिपी नहीं हैं 
ओर बार-बार आप लोगों को बताई जा At हैं। | 
हमारे भारतीय भाइयों को भी अनेक कठिनाइयों का... 
सामना करना पड़ता है,-- उन्हें खेती और व्यापार के | 
लिये अच्छा स्थान नहीं मिलता, उन्हें और हमें बिना | 
परवाने के इधर-उधर नहीं हिलने दिया . जाता।- | 
TU, हम लोग बोअरों के राज्य में सब प्रकार « 
तिरस्कृत और दुःखी होरहे हैं;,जो हम कभी सहन 
नहीं कर सकते | 


बस,सव तैयारी होगई है। परेसों रात के डाक्टर 
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| | उसी खमय et विद्रोह खड़ा कर देना होगा।-- 
बोअरलोग शासन की ज़रा योग्यता नहीं 
रखते, यह ले-ही सिद्ध होता हे-कि उनके 
` | विरुद्ध इतनी भारी तैयारी हमने करली है,तो भी 
| | उनके कान पर ऊँ नहीं रॅगी, और वे गफ़लत की 


“Se, सारी परिस्थिति आपके सामने है। परसों 
7 रात को हमें क्या-क्या करना हे इसकां कार्य-क्रम 
| तीन आद्ियों की कमेटी ने-जो आपने सभा के 
पिछले अधिवेशन में बनाई थी--तेयार कर लिया 
है, उसे अभी आपको सुनाया जायगा ।-मगर इस 
a पहले, यहाँ उपस्थित, अपनी जाति के गणय-मान्य 
| नेता, अपने मारतीय भाइयों के de से में कुछ 
| सुनना चाहता हूँ !” 

हरिभाई प्रेमजी नाम के एक गुजराती-सज्जन खड़े 
| हुए, और बोले--“हम लोगों को जो कुछ कहना 
था, पहले-ही कह चुके हें। हमारी जो कठिनाइया' 
हैं-दम बता चुके हैं। आपकी अपेत्ता हमारी कठि 

नाइयें बहुत-अधिक और असह्य हैं। आपके उद्योग 
/ में सदये।ग देना सब प्रकार से हमारा कत्तव्य È 
| पहले-तो आपने तीन पैड का कर, और अन्य सब 
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झापत्तियों को इम पर से उठा देने का वचन दिया है, _ 
आर व्यापार करने, आने-जाने-इत्यादि सब घकार | 
की स्वतन्त्रता देने को आप प्रतिज्ञा-बद्ध हुए हैं, | 
दूसरे, हम बृटिश-प्रजा हैं, हमारी जन्स-भूसि पर | 
अंग्रेजों का शासन हे, उस नाते भी आपका खाथ _ 
देना हमारा धर्म है। बस, अशर प लोग अपने 
वचन पर दृढ़ हैं, तो हमें जा कहा जाय, उसे करने 
में कोई आपत्ति नहीं है ।” 

अब पक मोटा अग्रेज़, जिसने सोने की खातों की 
बदौलत करोड़ों रुपया dar किया था, उठा, और 
वाला-“में अपने श्रग्नेज-बन्धुओं की तरफ़ से | 
शारतीय-भाइयों के समक्ष की गई प्रतिज्ञा को एक बार 
पुनः दोहराता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ--कि 
aaa पर बृटिश-राज्य हेते-ही उन्हें सब प्रकार 
की स्वतंत्रता दे दी जायगी, और तीन पाड का कर, 
परवाना लेने की अ्निवार्यता,-इत्यादि सब प्रतिवंध 
sar लिये जायेंगे am और भी जैसी स्वतंत्रता 
वे चाहेंगे, उन्हें मिलेगी |”? 

अहमदअली विलायतअली नाम के एक सज्जन ने _ 
उठकर धन्ययाद दिया । और इसके बाद मि० cae) 
की कमेटी का तैयार किया हुआ काये-क्रम सभा 


ts | 
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| प्ले पढ़कर खुनाया गया किस प्रकार बोअर पहरे- 
| दारों की हस्या की जाय, किस प्रकार जेल से अंग्रेज़- 
Stat को ge किया जाय, क्रिस प्रकार Aai के 
सचिव-शद्द पर थूनियन-जक फद्दराया जाथ? इत्यादि- 
इत्यादि | 

बड़ी रात तक यह सब होता रहा। जब यह 
सब हो झुका, तो uga समिति के सद्स्य एक 
दूसरे की शुभ-कामना करते खड़े होगये | 

परन्तु हैं !-यद् क्या !-लोहे के मज़बूत TTT 
की भीतर की साँकल खेली गई-तो देखा गया-- 
दर्वाज्ञा बाहर से बन्द है ! 

इतने मे बाहर से किसी ने डच-भःषा में कड़ककर 
कहा-“बस, सब लोग चुपचाप वहीं tal | तुम सब 
बाश्रर-्सरकार के Ret दो !!” 


दो-तीन कमज़ोर-दिल गोरों की लम्बी चीखे उस 
बड़े-भारी कमरे की हवा में मिल गई !! 


(२) 


Merai के अंग्रेज़ बच्चें ने बेअर पसीडेण्ट 
E के जैसा मूर्छ समझा था, असल में वे उससे 
बहुत-अधिक बुद्धिमान थे । गोरों के इस सारे षड्यन्त्र 
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का पता उन्हें यथा समय लग गया था ।--और किस 
तरह समिति के समस्त खभाखदों को पकड़ लिया,गया 
बह आप पढ्-ही Gael 


अ 


|, अव इसके वाद केसे उन्हें चुपचाप डा0 | 
ie जेमीसन के मुक़ावले मे फ़ोज Raat उनके दाँत ab | 
किये, और उन्हें जीता पकड़ amar, ओर कैले खानों | 
i के करोड़पति मालिकों ओर डा० जेमोसस पर मुकदमा | 
| चलाकर उन्हें फासी का दणड सुनाया, और कैसे | 
Ih मि० चेम्वरलेन ने तार सेजकर इन आपराधियों की 
i जाँ-बरुशी की भीख माँगी--इन खब इतिहास-प्रप्तिद्ध 
| बातों का सविस्तर वणेन इस उपन्यास में नहीं किया 
ind जा सकता । अन्त में, fo चेम्बरलेन की विनती 
i स्वीकार कर, उदार और नीतिज्ञ प्रेसीडेणट क्र गर ने | 
| सब अभियुक्कों को क्षमा प्रदान करदी | 
a पर गोरे अपनी: आदत केले छोड़ दें?-फिर 
ni षड्यंत्र आरम्भ हुए, फिर चाले शुरू हुई, और फिर 
युद्ध के बादल Asura लगे | 
बोअर आर श्रग्नज़--दो नों-ही--युद्ध को तैयारियां 
कर. रहे थेः। पेसीडेएट' क्र “गर' ध्यान-पूर्वक सारीं 
परिस्थिति समक रहेः थे। 
—ॐोर आखिर 


\go 
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एक दिन पहले मारे, खो जीते' की उक्कि के ag- 


सार पूसीडेएट ऋ,गर ने अंग्रेज़ी इलाकों को Asay 


65 
A 


करने के लिये अपनी फ़ोज आगे बढ़ा दी। उस्ी साल 


अथालू १८६६ Gi HAR Arati का यह भयानके 


संग्राम आरम्भ rr, ओर Jartam TAH 
राज्य के तीन शहरों - लेडिस्मिथ, किंबरली और 
मेफेकिंग का सुहालरा कर लिया । 

प्रसिद्ध युद्ध-विद्या-विशारद्‌ लाई किचनर ने 
वोश्ररों का सामना किया। कई maar घोर 
संग्राम हाता Tet । बोझर-लेग जी छोड़ कर लड़े, 
पर sat के भाग्य का सितारा अपनी पूरी तेज़ी पर 
था, और घ्राण-पण से कोशिश करने पर-भी आज़ादी 
फे दीवाने हार गये। किबरली, मेफेकिग, और 
लेड़िस्मिथ-इत्यादि शहर तो gst लिये गये, साथही | 
areata और आरंज-फ्री-स्टेट--बेअरःराज्योँ पर 
भी अग्नज़ों का यूनियन जैक फहराने लगा। 

इन दिनों नेटाल के भारतीय, गाधी जी के नेत॒त्ब 
में अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे थे। अगर वे 
चाहते, तो गोरों की इस विपत्ति में उनसे चाहेजा : 
ले सकते थे, परन्तु शान्ति और दया के अवतार 
| ने कहा--“अश्रेज्ञ हमारे शत्र नहीं हैं, कि ' 
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हम राजनीति की चाल चलकर उनझी मजबूरी से| 
gga लाभ उठावें eae थुद्ध wA है, 
इसलिये विपत्ति में हमें उन लोगों की सहायता करनी |. 
चाहिये-जिनकी प्रजा होमे के जाते-ही हम अपने | 
eat का gareaar करते हैँ!” | 

ओर यह भी समक ले--कि Fert सम्वन्ध 
में frist के व्यक्तिगत विच्ञार-बढिकि समस्त | 
भारतीयों के-सहाजुभूति-पूर्ण थे, मगर गांधीजी ते| 
ओर उनके साथ'ही समस्त भारतीयों ले उनके इस | 
a$ को मान लिया-कि “ander के सामने हमें 
अपने व्यक्तिगत विचारों का बलिदान कर देन 
चाहिये !” । 
आज अपनी सभ्यता, गौरव ओर उदारता पर | 
नाज़ करने वाले योरोप के इतिहास में कहीं ऐसी | 
SAAT का उदाहरण आपने देखा £ | 

बस, गांधीजी की पूरणा और उनके mera 


साथ चली | 
a उस समय उन धूर्ते गोरों ने जिस प्रकार * 
की स्तुति की, उसे सुनकर इषे-से रामाञ्च दज | 
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“काम eet जाने के वाद, इन बेईमानों ने 
Maas भारतीयों को जैसा अगूठा दिखाया, उसे 
देखकर, Grae cae भारतीय की नल-नल फड़कने 
लगती है Bea एक-ही पुरुष ऐसा था-जिसने 
महीनों गोरों के खड़े wear साफ़ किये, पचास-पचास 
मील की पेदळ यात्रा की, गोली-गोलियों के वोछार में 
घुसकर घायलों को बचाया, ओर जिसके कारण 
अग्रज़ों को भारतीयों की यह अमूल्य और सामयिक 
सहायता ग्रा हुईं थी,--ओऔर जिसने-गोरों की 
बेईमानी ओर विश्वास-घात देखकर एकबार IR l- 
तकन की, और फिर नपे सिरे से अपने काम में 
जुट गया। 


यह व्यक्ति merges गाँधी जी थे !! 


(३) 


जब अंग्रेज़ों ने बेअरों पर विजय पाई, ते गाँधी- 
जी गारों की कृतघ्नता की कल्पना न करके भारत चले 
गये। उन्होंने सोचा-भारतीयों की सेवा और 
सहायता-स्वरूप अवश्य उन्हें अभीष्ट अधिकारों की 
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प्राप्ति हाजायगी, परन्तु तार पाकर उन्हें शीघ्री 
दक्तिण-अफ्रीका आना पड़ा | | 

देखा--तो सव मामला गड़वड़ !-वे लस्बे-चौहे 
चादे, वह क्षणिक और weal) आदर-मान, ह|| 
कृत्रिम और दुश्ता-पूण् खुशामर--सभी Regen 
पूर्वक भुला दी गई थीं ।--आओर विश्यास-घाती, भूरे, 
अंग्रेजों ने Resam, Aana भारतीयों n 
अन्याय का वीमत्ल कुचक्र चला रकखा था || 

arana में भारतीयों ने अच्छी ज़मीने खरीदी, 
तो धूत्त और fase AÜ ने wa १८८४ Fo का 
बेअर-राज्य के समय का प्रतिवन्धक क़ानून सामरे 
लाःरक्खा; और ज़मीन रजिस्टर करने से इन्कार 
कर दिया ! E 

और भी सुनिये--भारतीयों कें लिये aa 
घुसना तभी सम्भव था, जब वे-नवःनिमिंत 'एशियां॥| 
टिछ-डिपार्टमेरट' से परवाना Ba इल 'एशियाटिक 
डिपार्टमेरट” के कर्मचारी पूरे रिश्वत-खोर, डाई 
आर अव्वल दजे के बदमाश थे | गरीब भारतीयों 
सव प्रकार से दवाकर उनका रुपया छूटना-ही उन 
एक-मात्र उद्देश्य था ।-शाहर के भीतर ब. 


करने की बात दूर रही, जो व्यापारी वहाँ मं 
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उन्हें भी निकाल-बाहर करने की कोशिश की जाने 
amt ! 

अब गाधीजी के धति Beer गोरों के व्यवहार 
की वात GER भि० चेम्बरलेन उन दिनों ट्रान्सवाल 
में आये हुए थे । भारतीयों के डेपूटेशनने उनसे मिलने 
की इच्छा प्रकट की, पर आपका हृदय कया यह ga- 
कर विदीण न हो जायगा-कि ट्वान्सवात्न के, शेरे- 
अधिकारियों के gam से मि० चेम्वरलेन ने. उनसे 
मिलने से इन्कार कर दिया ? j 

मगर हुआ कुछ थी नहीं !--पराये देश को रोटी 
'समभकर भूखे कुत्तों की तरह भपटने-वाले seat 
की मनो-वृत्ति केसी होगी ?--कल्पना तो कीजिये ।-- 
भला भागने से, या पूम-भाव से, या दीन भाव से 
इनकी लोहे की मुट्ठी खोलकर कुछ लिया जा सकता 
है !-ओफ़ !-असम्भव !--इस तोता*वश्म,पूत्ते- 
नीतिश जाति का विश्वास करना-ही अपने पैर कुल्हाड़ी 4 
मारना है !! By 

अधिकार तो मिलने द्र-किनार-भारतीयों को 
 -दरान्सवाल से बाहर .खदेड़ देने के लिए एक नया 
आविष्कार हुआ, कि प्रवेश-पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति 
` का चित्र ले लिया जाय, ताकि उसके सिवा कोई दूसरा _ 
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उसका उपयोग न करे सके ! a 
i जाहान्सवर्ण के खान-मालिकोंकी समिति अभी र 
| नहीं थी, मगर पहिले शुप्त-सभिति थी, अब ए 
it प्राइवेट-क्लव होागया। घे तीन भारतीय भी अभीतः 


| a काँटे की तरह खटकते थे । 

एक दिन इरिमाई-्रमजी 

tran, और कहा-- आप लोगों की तरफ़ सें विश्‍वात 

दिलाया गया था-क्ति दान्सबल | 
Brett” 

बीच-ही में एक ra कड़ककर बोला--“श्राए 

यह कया झगड़ा ले Ad !-आप जानते हैं, ग्रा 

यह कलव है; कोई राजनेतिक संस्था नहीं है!» | 

हरिभाई ने भलमनसी से कहा--“मगर सदस] 

ता सब वही हैं |” | 

एक और महाशय बेोरहे-“अब हमारा शासनहै|. 

` सम्वन्ध में कोई मूल्य नहीं St आप जानें, TEM 

जाने !” 

अदमदअली ने qar anı आप हमारी 

तरह तो मदद कर सकते हैं | । 
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तुम्हारे नौकर हैं, ज! मदद करते फिरे?” 
तीर ardie ar अब तक आर व 
से मेज़पर हाथ मारकर खड़े होगये, और सुखे चेहरा 
बनाकर वोले-“थिक्कार है !--उफ़ ! अब नहीं 
सहा जाता !!” 


-+कदकर थे छल्व-घर से बाहर हेगये। 
अव की वार Sge टामसन खड़ा हुआ, और 
जोरसे aA काले हिन्दुस्तानी असभ्य हैं, 
बदमाश है; हमने इन्हें व्यर्थ qaam में आने 
दिया ।--इन्हें अभी मारकर निकाल दो !!” 

हरिभाई ने सहमकर कहा--“ठहरिये-” 

परन्तु सहला टामसन ने भरी इई साडे की बोतल 
उठाकर उनके माथे पर फेंक मारी, ओर दूसरे-ही 
क्ण “मारो ! भारे। |” कहता हुआ उनपर टूट पड़ा। 
¬ तब उस FATT में, उन दजेन-भर बलिष्ठ 
गोरों ने, दे! fista, Aaa, निस्सहाय भारतीयों की 
| जसी भयानक gear की, उसका वरन हमारी लेखनी 
सेन कराइये,-- अगर किया--तो “हमारा भारतीय 
| इदय फट जायगा aa, यह समझ लीजिये-कि 
` गिरते-पड़ते घर पहुँचऋर उन दोनों ने किसी प्रकार 
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कौन मदान्ध राज HAT करता ? 


(४) 


“हमारे मन में कपर नहीं है, हम शान्ति के साथ | 
रहना चाहते हैं, लड्ना-भगड़ना हमारी walt के | 
विरुद्ध है; अतएव यदि stig इसी में सन्तुष्ट हाते | 
हैं, ते हम उनके कथनानुसार परवाने लिये लेते हैं!” | 


नये परवाने AAT | | 

पर गोरे At भारतीयों की शान्ति से प्रसन्न नहीं 
थे।-वे तो उनके कोध की वाट देखते थे-जिससे 
पानी-पीते ARI की तरह व्यथ के बहाने पर भार 
तीयोंको बकरी के बच्चे की तरह कुचलकर फेंक दें |: 
अस्तु, इनका क्रोध प्रज्वलित करने के लिये उन्हं 
ओर कुचक्र रचा। 
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१६०६ का खाल था | ट्रान्सवाल में परवानों की 
रदों-बदल erect चुकी थी, कि नेटाल में जुलू- 
नामक हव्शियो के अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर 
| दिया! विद्योह adi समभिये, अपने ARA- 
| सम्मान पर Acal Baa और वीमत्स धक्का बे 
.. सहन न कर सके, Wie प्रतीकार का उपाय सोचने लगे | E 
| यस, निर्देयी ag ने जेसी बे-ददों से उन | | 
बेचारे Rea gaat को मूना-उसे सुनाना 
हमारी पुस्तक का बिषय नहीं, हमें तो यह कहना 
हे, कि मधी जी ने--ऐसी विपत्ति, ओर अपने ऊपर दोने- 
बाले घोर अन्याय की उपेक्षा कर, अङ्गरेज़ घायलों 
कें लिये, अपने-सहित २५ भारतीयों के एक दल की 
सेवायें पेश कीं | भला इसले कब इन्कार ? 

गांधीजी अपने साथियों-सद्दित छः हफ्ते-तक 
घरावर अङ्गरेज़-सेना के साथ AFA TELS में मारे-मारे 
फिरे, भूख-प्यास-नींद्‌-सव का कष्ट सहा, वषा, धूप, 
ठणड--किसी की चिन्ता नहीं की, अर पुरस्कार 
मिला नेटाल-गवर्नर का एक धन्यवाद का तार! 
o ओर ट्रान्सचाल में ?-- 
वहु ग्रीव भारतीयों का गला रेतने वाली-एक 
नई हुरी पेनी की जा रही थी !! 


= 
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(५) 


Raska खचाखच भरा था । मञ्च पर | 
गांधीजी, अब्दुलग़नी, तैयब सेठ, ओर जोशीले सेढ | 
हाजी हवीय थे । | i | 
श्रोताओं में सब जातियों के भारतीय थे । 
गांधीजी ने खड़े Brac कहा-- भाप 
जा ज्यादतिया अव-तक हुई हैं--बे आपसे हि 
हैं ।--अब-तक जे! असुविधाएँ हमें थीं 
थीं, पर अभी हाल में create 
'एक नये क़ानून का मस्विदा पेश हुआ है, जिसके 
दारा भारतीयों की इस्ती-ही मिटा देने की तैयारी 
है। उस क़ानून का मस्विदा आपने 'इरिडयन ओपी- | 
Vi में पठ़ा-ही होगा अव हम लोग यह इकड़े | 
इसलिये हुए हैं, कि इस अन्याय-पूर क्रानून के | 
अतिकार काकोई उपाय सोचे । मेरा विचार है, किइस | 
कानून को अपने ऊपर लागू होने देने के पहिले | 


àr भारतीयों का मर जाना बेहतर है ।-मगर सवाल | 


si र हन 


ला भारतीयों का एक-सात्र॑ 
( साप्ताहिक)-पत्र 1 ý 


ES a a 
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श्रोताओं में से किसी ने चिदलाकर कहा--“गेरें 
की हत्या करके फीसी पर लटक जायें !» 

गांधीजी ने कड़ककर कद्दा--यह कौन है ?--अगर 
इस बोलने-बाले में लज्जा और भारतीयता का 
कुछ अंश शेप है, ओर मेरे afer में सत्य का कुछ 
अस्तित्व ठै, Gigs इसी-दम उठकर इस सभा-भवन 
से बाहर छला आये ।” x 

` आर आश्यथ aaa अपमान और लज्जा 

सहकर भी एक आदमी वाहर चला गया !! 

गांधीजी बोले-“दूसरे का खून वहाकर जे 
अधिकार या स्वतन्त्रता या राज्य की प्राप्ति की जाय, 
ae कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती। अपनी आत्मा 
को सहन-शीलत।, और अपने व्यक्तित्व को शान्ति की 
चरम-सीमा पर पहुँचा देंने-में ही मैं ता अपनी विजय 
समभता ह#ूँ। मेरा मत यद्द है-कि हम इस बिल 
का विरोध करने में अपनी सारी शक्तियां लगा दें, 
और अगर चह पास-ही हो जाय, जिसकी कि आशा है, 
ते हमें कभी इस क़ानून को न मातना चाहिये! 
. और जो-कुछ दुःख हम पर पड़े, उन्हें eat सहना हा 
 चाहिये। इस क़ानून को स्वीकार करने से पदिले E 
. अगर हमारा सर्वस्व स्त्राहा दो राय, और इमारे | 
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प्राण भी चले जायँ-ते उत्तम है!” | 
र कई आदमियों के समर्थेन के याद्‌ 
हाजी हबीब भी उठ खड़े हुए। उठते दी गजकर 
कहना शरू किया-- aE !-मेरे भाइयों, सेणे जब से 
इस बिल का मस्विदा पढ़ा है, मेरे तन-बदन मे 
लग रही हे !--हमारे नन्हें, SES बच्चों-तक के पर- 
वाना लेना होगा! कहाँ से 7--उस णांशया३-दफ्तर- 
से, wer आज दुनिया के छुटे-बेईमानों का राज्य है 
ओर जा हम हिन्दुस्तानियों को gza अपना धमे 
समभते हैं ? हमारी ओरतों को पदा खोलकर उन 
हरामज़ादों के सामने जाना होगा, आर zat 
उँगलियों को छाप देकर, अपना सारा बदन दिखाकर 
खास निशानियों को नोट कराना Bear! दो 
रुपये का अदना सिपाही चाहे-जहँग हमारी इज्ज़तः 
उतारने का हक़दार होगा ! हमारा परवाना लेने के 
लिये aut पुलिस-अफ़सरों को बे-रोक-टोक हमारे 
घरों म घुसने की अज़ादी हागी !-ओफ्‌ | यद अपमान 


सहन करने के पहले, अगर हम फैली लगाकर या कॅ में 
इवकर मर जायँ-तो बेहतर है !--क्या कोई 


रैरत-दार.दिन्दुश्तानी इन बेईमान गोरों के दाथ से | 
अपनी ओरतों को बे-इज्ज़त,कराना पसन्द करेगा? || 


सेठ 


$ 
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क्या कोई हया-दार हिन्दू या सुसद्मान अपनी औरत को : 
बे-पद करके उन AT एशियाई-दफ्तर-वालों के पास 
भेजेगा !--2 


श्रोताओं में से आवाज़ आई--“कभी नहीं! 


कभी नहीं 1!” hs 


सेठ हाजी हवीव ने कहा--“अगर कोई बदमाश 
मेरी आरत से परवाना मागने वेगा, तो में उसे वहीं 
मार डार्स्ेगा--पीछे चाहे मेरा कुछ भी होता रहे। 
आप सब को समभ रखना चाहिये, कि हम पर चाहे- 
जैसी मुसीबत आये, हमें सब सहनी Sni, पर इस 
क़ानून को हर्गिज़-हगिज़ न मानना Bw! हम मर्द 
हैं, नामदी की तरह चुपचाप इस अत्याचार के 
सहन नहीं कर सकते। बस, में अरलाहःपाक का 
क़सम खाकर कहता दँ--कि मैं शरीर के Eee 
zee हाजाने पर भी इस क़ानून को नहीं 
arian, आर आप लोगों से भी मेरी इहितजा है-- 
कि आप अल्लाह-पाक की क़स्म खावे |” 

तब उस सभा में उपस्थित सब भारतीयों ने खड़े . 
है. हाकर पक-स्वर से neq खाई कि, हम कभी इस 
t क़ानून के आगे सिर. न झुकावेंगे, चाहे हमें जेल. 
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जाने पढ़े, देश छोड़ना पड़े, फाँसी लटकना पड़े, झर 
सब तरह के कष्ट भोगने पड़ ! 
ga थियेटरःहील से निकलने-वाला प्रत्येक भारतीय 
उस दिन अपने व्यक्तित्व में एक अभूल"घूये ओर 
अनिवेचनीय भारी-पन, एक शुभ स॑कल्प-पूर्सि का 
उत्तरदायित्व, आर एक गम्भीर गौरव का Twa 
कर रहा था। वषों-पुरानी Me की दसला की 
gett Se उन्होंने तोड़ डाली थी, छार सारी 
भीरुता, कायरता और giam उख दिन मानों नष्ट 
होगईं थी, ओर हरेक के मन में यह sagai 
धारणः जम गई थी-कि हम गोरों से किसी प्रकार 
'न दबंगे | हम गोरों से किसी प्रकार न देंगे !! 
आखिर eg निश्चय में कुछ शक्ति तो होती'ही 
है! कुछ समय के लिये क़ानून का प्रचलन रुक गया । 
परन्तु कुछ दिन वादही जव टूगन्सचाल को sae 
दायी शासन मिल गया, तो सबसे पहले भारतीयों पर 
चह खून क़ानून! लगाने की घोषणा की गई । 
| [षणा करदी, ओर किसी 


मकार भ इस पशुत्व-पूर्ण क्लानून को न मानने की | 
अतिश्ञा को दोहराया ! 
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सन्‌ १६०७ की पहली अगस्त का निमल प्रभात 
था । टान्सवाल-भर में आकाश उस दिन साफ़ था, 
वाताधरण स्तब्ध था, और हवा विल्कुल बन्द ! भार- 
तीयों को खदेड़ने, या उन्हें क्रीत-दास वनाने-वाले 
परवाने आज-ही देने शुरू किये जाने वाले थे ।-अर 
आज-ही संसार ने इतिहास में अश्र तपूर्व, अभूत पूव 
मौलिद-सत्याग्रह का आत्म-युद्ध शुरू दोने वाला था। 

सूरज निकलने से पहले--छुबह गजरदम एके 


ay 
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E छोटे से अह्यते में वहुत-ले भारतीय स्वथेसेवकों से 
| घिरे हुए गांधीजी खड़े थे | 
उन्होंने कहना शुरू किया-- भाइयो, हमारे सिर 
पर वज्रप्रहार की TE परवाने का खूनी क़ानून 
a घहरा पड़ा है, हम आज अपने पूर्ण शात्म-यज्ञ से 
उसका प्रतीकार करने को उद्यत हुए है । यह युद्ध 
शुद्ध आत्म-युद्ध है, ओर इसका नाम "सत्याग्रह È 
हमें जो कुछ करना होगा, प्रार्थना, sere, विनय 
ओर धेय्य से करना होगा। इस Sey के बदले हम 
पर मार पड़ सकती है, हमें जेल में भेजा जा सकता 
है, हमारा अपमान किया जा सकता है, हमे कठोर- 
से-कठोर दुःख दिया जा सकता है। परन्तु हमें 
अपना धीरज नहीं छोड़ना होगा, हमें अपने ऊपर 
Fea करने वालों पर क्रोध नहीं करना होगा ।-- 
) कहिये, आप लोग समभ गये 2 


५ समस्त स्वयंसेवकसत्याग्रहियों ने कहा-“जी 
हा, समझ गये |» 
“देखो” गांधीजी ने कहा--“संखार के सभी | 
wat से यह सत्याग्रह युद्ध कठिन है। तलवार का 

: बदला तलवार से देकर दुश्मन को मार डालना, या 
VE दाथ में होते हुए युद्धकषेत्र में बन्दूक की गेली | 
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से मर जाना, बहुत आसान है, पर शारीरिक 
प्रतीकार करने शें कुछ भी समर्थ होते हुए जड़-पदार्थ 
की तण्ड सान, अपमान, मार गाली सहना बड़ा 
करिन Ziar याद रखिये--सहन-शीलता FA 
हमारी जीत है, धेय्य, क्षमा और त्याग में-ही हमारी 
gure है,-“आओर इसके विपरीत कोथ, आवेश या 
प्रतिहिंसा-ही हमारी सबसे बड़ी हार हैं! में इस चात 
को दे।हराये देता #ँ--कि यह युद्ध अत्यन्त कठिन है, 
इसे लड्ने-घाला संलाए का सबसे बड़ा योद्धा है। 
अगर कोई स्वयंसेवक अपनी आत्मा को इतना बल” 
वान नहीं समता है--कि वह इस युद्ध को लड़ सके 
तो वह अब भी gA ले सकता है, परन्तु एक बार 
युद्ध-क्षेत्र में जाकर पीठ दिखाने-वाला- श्रथात्‌ अपनी 
आत्मा को gia बनाने-वाला--याद रखिये-जाति का 
सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और परमात्मा उसको कभी 
क्षमा न mmen कोई व्यक्ति छुट्टी लेना 
चांदता हे?” 
गांधीजी ने दो मिनट तक उत्तर की बाट देखी-- 
परन्तु कोई कुछ न बोला।-तव उन्होंने आत्मिक- 
सन्तोष और आनन्द का अनुभव करते हुए FET 
“Sta है |» 5 


- ४775 >> ee E ETE T 
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_--फिर च्ण-भर ठहर कर बोले--“ अब आपकी 
। एक-एक टुकड़ी जोहान्सवगे के परवान? देने वाले 
y प्रतयेक दफ्तर के वाहर रास्ते पर जाये! आपका 
; कर्तव्य कया है ?-इस सम्बन्ध में मोटी-मोटडी बाते 
मैं आपफो, आखिरी बार वता दँ-जो भारतीय परवाना 
लेने aa, उसके साथ जरा भी झसश्यता, या 
Sanna, या उपहास न, करे, और विनय-पूर्वक 
उसका नाम पूछे। अगर चह भाम न gaya, तो 
अवदेस्ती न करे।-फिर वह mg, जिस पर इस 
क़ानून की हानियां छपी हुई हैं, उसे देकर उन्हे 
समभावे | अगर वह आदमी) फिर भो न भाने, और 
अपनो सम्पात्त या अपने व्यापार की हानि के डर 


मार सहले ।--अगर मार न सह सके, तो धीरे-धीरे 
Fat से चला जाय, मार का जवाब देने की वढ्पना ह 
- या चेटा कदापि न करे !--वसा, ये खास-खाख वाते 

= जिन पर आपको अमल करना होगा । सात 
` बजते हैं श्राप लोग अब अपनी ड्य री पर जाइये m 


i से परवाना लेना चाहे, a सत्याग्रही sak साथ 
4 जाकर उसे दफ्तर पहुँचा दे।-पुलिस के स्याथ भी 
| | उद्दएडता न करे, अगर पुलिस पकड़े, तो खुशी से 
p ` अपने को पकड़ा दे ।-अगर gfe मारे तो चुपचाप 


oS 


t 3 
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(२) 


स्वयंलेबक चले गये, तो गाधीजी गीता का 
प्रसिद्ध इलोक--कार्य चा aradi, शरीरं वा पात- 
येयम्‌' 


छेाटे-अहाते में इधर-से-उधर टहलने लने | 

} : - शरीर पर एक कमीज़ है, टाँगों में एक धोती है 
हाथ दोनों पीछे हैं, और यह महा-पुरुष, परमात्मा का 
पवित्र ओर उच्च-तम अशा 'कार्थ वा साधयेयं, शरीर 
वा पातयेयंम्‌' गाता हुआ घूम रहा ÈI 

तीन दिन, ओर तीन रातें, विना-सोये बिताई हैं, 
खाने-पीने का होश नहीं है, ख्री-वच्चों की चिन्ता नहीं 
है, चमकती हुईं प्रैक्टिस को लात मार दी है, स्वास्थ्य 
किसे कहते हे-यह सुला दिया है, और यह अद्भुत 
आत्म-वली, देने हाथ कमर के पीछे बाधे, कार्य 
वा साध्रयेये, शरीरं वा पातयेयम्‌” गाता घूम रहा है! 

चेहरे पर अात्म-वल का अपूर्व तेज है, आखों में 
सब कुछ सहने की अद्भुत रढ़ता है, निवल शरीर में 
मानों एक अतितचनीय ईश्वरीय शक्ति भर गई है, 
हृदय में जैसे विजय का अलौकिक विश्वास है, और 


८& 
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मुख से कार्य चा साथयेयं, शरीरं वा पातयेयम्‌ l 


निकल रहा है ! 
मुक्रावले में जनरल AAT, ओर जनरल GHAR- 
से धूत्त राजनीतिज्ञ हैं, महान्‌ Wega ga 


गिनित तोषे, aes, और अनन्त wR और 
प्रभुता है, परन्तु यह धन'हीन, शक्तिहीन निवल-शारीर 
गाँधी aiar निरस्त, शान्त भारतीयों को लेकर 
लड़ने चला है, और उस छोटे-से आहाते में इधर-से- 
उधर घूमता CAT, मधुर कण्ठ से, यह कठोर AFET 
कर रहा है-'कार्य चा aad, शारीरं ar 
पातयेयम्‌ !! 

कैसा अद्भुत युद्ध है | कैसा अनोखा निश्यय है! 
कैसा अलौकिक विश्वास है ! 


कोई सोचे, कया ऐसी कछ्पना-तक् करना किसी 
मनुष्य का काम है ? 


(३) 


सात से आठ बज गये, और आठ सेनी, परन्तु | 


FN iii SOR ea oe 
STN ma 
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AR का सुल AJIT करते हुए--कार्य,वा साधयेथं A | 
शरीरं घा पातयेयस्‌' गाते फिर रहे थे ! | 


सहला एक स्वयंसेवक -ENE दोड़ता gar 
वहा आ WV, ओर घोला-“गज़ब होगया |» 

गाधीजी ने कर पूछा-“क्या १० 

“कुछ व्यापारी परवाना लेने आरहे थे, रास्ते में 
कुछ खड-दन्द आदमी उन्हें मिले-» 

हिन्डुश्तानी--?2 

“al, हिन्दुस्तानी;:--उन्होंने उन व्यापारियों को 
पकड़ लिया, आर बोले -'अगर परवाना लेने जाओगे, 
तो तुम्हारा सिर फोड़ दिया जायगा !--बवे व्यापारी 
वापस Ge गये, और स्थानीय सरकारी-अधिकारी 
ने सब gara सुनकर age पुलीस के दस्ते 
साथ एक तोप भी भेजी हे, कि बह उन सब आद- 
मियों को थिरफ्तार कर लाये, अगर वे आने में 
आना-कानी करें, और लड़ने पर उतारू हों, तो तोप 
पर वत्ती रखकर, या agai के घोड़े दवाकर सबको _ 
समाप्त कर दिया जाय |” 

गाधीजी के Ga सें एक वार “द्वा इन्त !” निकला, . 
ओर एकाध अनिवार्य बात पूछकर के वे दो मिनट मर 
तैयार होकर उस स्वयंसेवक के साथ घटना-स्थल 
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की तरफ़ are पड़े ! 
तीन रातों का जागरण, खाने-पीने को अव्यवस्था 
agag थकान से शिथिल- र इस दशा सें, बह 
Seat का अशा, एक महान्‌ अनथ को शेशकने के लिये 
Rad की तरह दौड़ पड़ा !! 
गज की विपति gaat भगदाम, के दाड़' पड़ने 
की. कथा कुछ तथ्य-हीन at नहीं जान पड़ती | 


(४) 


एक बहुत-बड़े मकान के सामने कई दजन GMT 
apt दो क़तारों में खड़े थे सब के कन्धों पर भरी हुई 
दन्दुके थीं, और सासने गाड़ी पर लदी हुई एक छोटी- 
सी. तोप रकखी थी ॥ उस तोप के पीछे as दो आदमी 
उसमें गोला-बारूद भर रहे थे, पास-ही इस दल का 
AFA नायक खड़ा था। 

गांधीजी सीधे नायक के पाल पहुँचे, ओर A 

सर, यह Aera क्यों हो रही है?» 

नायक ने घूरकर माधीजी को पहचाना, और | 
दात-पीसकर कद्ा--“ओ, gad शैतान irh है | 
सहृ सब तुम्हारी शरारत का फल है !!» 
gici ने निविक्ञार भाव से narat, आप J | 
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"हम इस सामने-वाले मकान को उड़ा देंगे |० pd 


“इसमें वागी छिपे हुए Fy 

उन्होंने कया किया है ?० , 
“उन्होंने, राज-भक्क प्रज्ञा को विद्रोह के लिये 
| उकसाया है, ओर वैसा न करने पर जान से मार 


| डालने का भय दिखलाया डे ।” RT 
| “तो आप उन्हें गिरफ्तार कर उन पर BRAT Ky. te 


| 
| चलाइये |” 
| अगर वे आत्म-समपेण कर दिये होते, तो ऐसा- 
ही होता । अव वे भीतर जाकर छुप गये हैं, तो इस 
मकान को-ही हम उड़ा दे -पेसी-ही पुलिस-कमि्षर 
की आज्ञा हे ।» 

“अगर वे अब आत्म-समर्पण करदे-तो 2” 
“नोः 

'ता आप व्यर्थ का रक्त बहाने से वाज़ आयंगे !” 
groom] 


Rie Se LESS SMO 
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| विश्वास करके इस मकान में छिपे हुए व्यक्तियों | 
| मुखिया मेरे पास आवे” ( 
| दो मिनट बाद एक आदमी बादर आय! । 
| गाँधीजी ने पूछा-- कितने आदमी मकान में हैँ १» 
“यार्ह I” 
| “क्यों छिपे हो १” 
i ate !” 

“देखा--तुमने आरस्म में-ही भारतीयों के ATE 
युद्ध को कलङ्क लगाया है, ओर तुम सारे देश-भाइयों 


के निकट अपराधी हो । समझे 2” 
` “उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया ।” 
“बोले--मानते हो |” 
उसने जैसे किसी देवी शक्ति के वशीभूत होकर 
i कहा--“जी है, मानता हूँ ।” 
be “पश्चात्ताप है १” 
i “जी हा, है १» 
i “अच्छा क्रोम की तरफ़ से में तुम्हें क्षमा करता 
| हूँ; और अचुरोध करता हूँ, कि तोप के गोलले से 
| चे-मौत मरने की अपेच्ता जाकर आत्म-समर्पण करदो |” 
f “बे हमें मार डालेगे।»” 
- ' “बला से» 
f “लेकिन” 


y ६8 
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“बल, उनके रहस पर अपने-आपको Bre दो। 


तुम लोगो! ने आपराध बड़ा-भारी किया है, मगर गबन्मेंएर 
की इतनी हानि नहीं हुई है, जितनी क्रोम की । क्रोम की 


तरफ़ स सुस a ai को चमा मिल चुकी हैं, गवन्मंणट 
की तरफ़ से इतनी सज़ा न मिलेगी, जितनी तुम सोचते 
दो।- आओ देर हो रही हे ।० 

मुखिया भीतर चला गया, और दस मिनट में-ही 
अपने साशियों-सहित बाहर आगया। | 

गाधीजी उनके साथ गोरों के नायक के पास 
आये, आर हसकर बेलि--“अब ये तुम्हारे रहम पर 
हैं; गिरफ्तार करले ।2 

नायक ने क्षण-सर बारह अभियुक्कों की तरफ़ 
देखा,--ओर फिर शँगधीजी की तरफ़, और तव उसके 
we से अनायास निकल पड़ा, में मरियम ! यह 
कोन है !!०--तब उसने आगे बढ़कर गाँधीजी की 
तरफ़ अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया, और हँसते हुए 
बोला--“गाँधी, मुझे दोस्त बनाओगे 2” 


(५) 


अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर चार 
मद्दीने बीत गये, चारी-से, छुपकर, डरकर, TRL 


ex 
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लिये खूब कोशिश की गई, खूब डराया-चसकषाया 
गया, खूब लालच दिखाया गया, मगर ब किसी को 
डिगना था, न RT । 

आखिर दिसम्बर में गवन्मेणट ने भयानक UITAT 
Sarat, और खास-खाख नेताओं को दो-दो महीने 
की सादी केद देदीं ! 

मगर क्रोम जाग चुकी थी ।--इन शिरफ्तारियों ने 
आग पर घी का काम किया ।--रेखते-देखते slat 
तेज़ी से काम होने लगा, धड़ाधड़ गिरफतारियाँ होने 
लगीं, ओर धड़ाधड़ा Ra भरने लगीं। 

वह महान्‌ व्यक्ति गाँधी, चह पुरुष सिह गाँधी, वह 
परमात्मा का अत्यन्त Se अश गाधी जिस दिन जेल 
में गया, सारी sa मानों दड़वड़ाकर उठ बेंठी | सर- 
कार ने सोचा था-सिर कट जाने पर देह निर्जीव 
हाजायगी,-नेता के जेल जाने पर आन्दोलन शान्त 
होजायगा, पर नहीं, भाधीजी का व्यक्तित्व, गांधीजी 
की आत्मिक शक्ति अदृश्य रूप से सत्याग्रहियों के 
बीच घूम रही थी, और जेल की सड़ी, अँधेरी और 
दुगेन्धित कोठरी में घूम घूम कर गाया हुआ “| 
कय वा साधयेयं, शरीरं वा पातयेयम'--मानें किसी 


६६ 
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१३,००० भारतीयों में से कुल ५०० छादमियोँ ने परवाने 
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gE शक्ति द्वारा जनता के कानों में एक मधुर 
ert उत्पन्न कर रहा था, और न-जाने किस उज्ज्वल 
भविष्य का संदेश रुना रहा था !! 
देयो की संस्था वढ़ती चली जारही थी |-- 
आख़िर जेल की वर्दिया खत्म होगई, इतने क्रेद्यों 
बेठे-चेठे खिलाना मुश्किल हागया, जेल-अधि- 
[रियो के लिये प्रवन्ध करना मुश्किल होगया। 
अब कड़ी BT शुरू हुई। मगर आग पूर्ण 
Qe से aan उठी थी। सत्याग्रही केदियों की संस्था 
द्वि-ब-दिन बढ़ने लगी। संसार के कान खड़े ET! 
महा-धूत्त राजनीतिश्ष जनरल THES की आखे खुलीं। 


(६) F 


जनरल TATA और गांधीजी मिले । इस समय 
जनरल-साइव के साजन्य का नाटक कोई देखता-- 


तो उन्हें बिना-धिक्कारे न teat! वह तमतमाता 


चेहरा, वह क. चेष्टा, वह गजता हुआ स्वर i 
सब-न-जाने कह चला गया था ! खड़े होकर गाँचीजी a 
से हाथ मिलाया, और Hat हुए बेलिे--मि० गाँधी, | 
में सब से पहले आपको इख वात पर मुबारकबादी 


देता हं, कि नेताओं के कैद होने पर भी आपके AT 


au 
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यायी शान्त और दढ़ रहे !” 

भालेःभाले गाँधीजी ने बालकों के से फोमल 
स्वर में कहा-“श्रीमान्‌, इसका कारण थह Eik 
हमारा युद्ध ‘aa’ पर निधर èA जो' शुद्ध 
सत्य और सरलता पर अवलम्बित है, उसका 
हरेक सिपाही नेता हे, Bre एक नेता, या एक सिप 
भो जव-तक बाक़ी वचता है, तब-तक विय निटि 
है-ऐसा मेरा विश्वास है 1” 


पाही 
T 

गांधीजी की StS बचाकर जनरल स्मटस À निचला 
ओठ दौत से काटा, और मुस्क्राहट' का प्रदर्शन करते 
हुए बेलि--'ख़िर सुवारकवादी खत्म हुई, आब मैं थोड़े 
में यही कहना चाहता ह#ँ--कि आप अपना आन्दोलन 
ख़त्म कीजिये ।” 

गांधीजी ने कहा--“खनी क़ानून फे रह हे।ते-ही 
हमारा आन्दोलन ख़त्म होजायगा-यह मैं आपको 
विश्वास दिलाता हैं ।” 

जनरल MA बाले-“क्रानून को एक-दम ce 
R देने से सरकार की प्रतिष्ठा पर भारी धक्का 
UTN आप सम्रभते ही हैं |--और अपनी 

ष्ठाकी र an 
thas at के लिए, maye खून की नदी 

भी नहीं हिचकती है। पर में चेला करना 
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नहीं चाहता । मैं आपको व्यक्तिगत रूप से विश्वास 
दिलाता हँ--कि यदि भारतीय स्वेच्छा-पूर्वक परवाने 
ले ले--तो बह क़ानून फ़ोरन रद हेजायगा ।” 

žm ने धीरता-पूवेक कहा--'मुझे अपने " 
am से wx है, अगर हमारी geet । 
gqeaa से सरकार की प्रतिष्ठा की रक्षा देती 
छे, ते! मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमें न 
आपले दुश्मनी है, न आपकी प्रतिष्ठा घटानी 
ania । “और अगर आप एक हाथ में पिस्तोल 
क्लैकर cat हाथ में लिये हुए मस्विदे पर दस्तखत 
कराना चाहैं--तो यह असम्भवं है।-जब "खूनी हैः 
क़ानून! की पहली पिस्तौल से-हो क़ोमनडरी, तो. 
इस धमकी की नई पिस्तोल से कैसे डरेगी -- i 
अतएव यदि आप हमारे परवाने लेने पर खूनी क्रानून 
रद कर देने का वचन देते है, ता हम उसके लिये te ४ 
तैयार हैं ।“**“परन्तु एक प्रार्थना आप aèr 

जनरल स्मद्स ने इस पतले saat । 
की निर्भीक बातों पर पुनः होट काटते हुए चीरे से 
पूछा- वह क्‍या ey, कः 
“जब परवाना लेना हमारी अपनी इच्छा i 
देया गया है, तो दसों उँगलियों की छाप दन 


दद 
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देना भी इच्छा पर छोड़ दिया जाय | क्योंकि gerent 
भाइयों को ऐसा करने में धार्मिक कठिनाई है, site 
वहुत-से हिन्दू भाई भी इसे दासता का meee Tg- 
मानजनकःचिह समभते हैं !” 

धूत्त-शिरोमणि जनरल स्मदूस ने च्ण-अर Brae, 
ओर फिर सहसा कहा-“मञ्जूर है; कल में iy 
धित मसविदा आपके पत्र में सेज दूँगा।” 

खड़े होकर गांधीजी ने पूछा--“और enag 
कैदी कब छूटेंगे ?” 

ff !”--जरनल स्मद्स ने इँसकर--या हास्य 
ma करते हुए कहा--/उन्हें रात-भर आराम 
करने दीजिये -gag चे छोड़ दिये जायेंगे ।” 

धन्यवाद !”-कहकर गांधी चले गये। 
A SUT जनरल स्मदूस ने कमरे में इधर-उधर 
str !¬भिखमङ्गा ! कुत्ता Fk ihe P 
US a == ii MÀ दौत 
CANA हा-- याद्‌ रख बेवकूफ़, 
तसा शामा तेरे बेईमान भा#ही करेंगे !!” 

ससार में परमात्मा 


so 


को सभी थोड़े पहचान 


= le i 
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(७) 
“तुम कूठे atl ga पापी हा !०-मरी सभा में 
एक पठान ने खड़े होकर सक्रोध कहा | 
थीजी ने शान्त स्वर में पूछा-“केसे भाई १2 
“ara पन्द्रह हज़ार WITS जनरल Tze | 
z बदले में यह AIATATY समभोता 
किया है। तुमने अपने पद का दुष्पयोग किया है !|४-- 
पडान ने TART कदा | 
गाँचीजो £8, और चोले-“तुम वड़े सच्चे हो 
भाई, कहो, WES हज़ार पाउण्ड मुझे नक़द मिले हैं- 
या चेक १” 
पठान ने खिखिया कर कहा-“हम नहीं जानते, 
हम तुम्हें नेता नहीं मानते, हम इस aama को 
स्वीकार न BLT” 
“क्यों १? 
इमारा इतने दिन का परिश्रम बेकार St जायगा। ५ 
--इतना कष्ट उठाया, व्यापार पर लात मारी, जेल 
गये, फिर वही परवाना, इससे लाभ कया i 
“वेचा -जनरल स्मटूस ने खूनी-क्रानून रद 
देने का वचन दिया है ।” 


ne SS em 
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“भाड़ में जाय जनरल TAZ, ओर साथ में तुम 
भी |- हम उस बेईमान की बात पर GE Raa 

' करे ?” 
“देखो भाई-सत्याग्रह का युद्ध सदा विश्वास पर 
ही चलता है।--अगर पचास वार विश्वास-धात करे, 
तो इकयावनवीं बार पुनः विश्वास करना Gat 


का भ्रमे है |” 

“आप अपने ऐसे विश्वास को war शाडिये 
कोई छुबूत तो हाना चाहिये--जिससे विश्वास करले 
को जी चाहे ! 

| “बिना किसी खुबूत के-ही हमें फिए विश्वास करना 
| o amë” 
tart ने चिढ़फर कहा-“तो आप परवाना लेंगे?” 


गाँधीजी दृढ़ता-पूर्वक बोले--“हाँ !» 

“मगर आपको वे लम्बी-चौड़ी तक़रीरें कहाँ गई !” 
) पठान ने मलामत-भरे स्वर में कहा--“जिनमें आप 
` परवाना लेने और gat Saat की छाप 
` देन के गुलामी का भद्दे से भद्दा निशान बताया 
करते थे।--अब आप हमे उँगलियां की छाप देने की 
सलाह देते हैं !!-शम *----? 
“देखो--»गाँधीजी ने कहा“--जिन्‍्हें उंगलियों की 
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छाप देने में आपत्ति-हो वे भले-ही न दें, ऐसा जनरल 
een से तय हुआ है ।-तुम इस विषय में स्वतन्त्र हा!» 


पठाव ने दाँत पीसकर .कहा- मगर तुम जरूर 
दोरे 7 ९ 
११५६ 


ox = 153 
जरूर | 


“अच्छा तो याद रखना, मेरा नाम मीर आलम 


है, तो में तुम्हें Rear परवाना लेने न जाने दूँगा |” 


~ 


गाँधीजी ने उठाकर कहा--“मेण सोभाग्य होगा |” - 


avatar लेना निश्चित्‌ हुआ, और गाँधीजी ही 


खबसे पहले जाऋर परवाना GT | 


(८) 

द्रा फ़रवरी सान्‌ १६०८ का प्रभाव था। गांधीजी 
तो दो अन्य भारतीय नेताओं के साथ सत्याग्रहः 
आश्रम से निकले, और एशियाटिक आफिस की 
तरफ़ चले | 

सूरज अभी नहीं निकला था, साइक पर आवा- 
जाही बहुत कम भी । गांधीजी घोरे'घीरे बढ़ रहे थे। 

साहसा किसी ने पुकारा--“उद्दरो !” 

पासा के पेड़ की आइ से gia-g: पठान, i में 


लाठियां लिये, निकल आये। 
१०३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यायह 


आगे-आगे मीर आलम था | 

साथी भय से पीले पड़ गये, पर भाधीजी एक बार 
आकाश की ओर देख, मरने को तैयार Sra ! 

मीर आलम ने आगे वढ़कर धीरे-से gT RET 
जाते हा!” 

भाधीजी ने स-तेज स्वर में कहा- पश्थामा Gay” 

“और उंगलियों की छाप देने !' 

“sy डँगलियों की छाप देने “अगर ga चलो 
ता ठुग्हें उँगलियों की छाप न देनी पड़ेगी । 


| 


मीर आलम का सिर झुक गया, लाठी-वाला हाथ 
शिथिल पड़ गया |--कैसे इस Aggy पर लात 
रबखे ?--केसे इस faery आत्मबली पर हाथ 
उठावे ?--हठात्‌ उसका कठेार हृदय विद्रोह करने 
लगा। | 

गांधीजी ने कहा-“बालो-चलते- हो 2” 

मोर आलम ने बड़ा-भारी जोर लगाकर सिर 
उठाया, और उससे भी ज्यादा ज़ोर लगाकर कहा-- 
उन पन्द्रह ६ज्ञार qsqa” 

गाधीजी aat हुए, कि सहसा AFA 
_ कड़कती हुई आवाज़ आई--“ले रिश्वत का 
इनाम!” 
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x 
आर उसी-क्षण पेसा भान हुआ, मानों किसी ने 

हिमालय पर्वत लाकर सिर पर पटक दिया।-- 

गांधीजी ‘art! कहकर ज़मीन पर गिर पड़े। 


(९) 


दे लाटी-दे लाठी,-अपने-जाने गाँधीजी को 
सुदा वनाकर मीर आलम अर sas साथी चले गये। 

गांधीजी का ओठ फट गया हे, दो दैत टूट गये 
हें, पसली की हड्डी उखड़ गई है, बदन Geet हागया 
है, जोड़ दुख रहे हैं । 

डाकटरेंं के उपचार से वे होश में आये È 

हेश में आते-ही क्षीण स्वर में उन्हेंने प्रश्न 
किया--“मीर आलम कहाँ हे?” 

किसी ने कहा--“वे पकड़े गये !” 

माधीज्ी ने चौंककर कहा--“अरे |-पकड़े गये!” 

“हुँ, उन पर मुकदमा चलेगा ।” 

“न | ना !-कभी नहीं”-गाधीजी ने व्यग्रता- 
qis कहा--'वे छूटने चाहिये !' 

“देखिये--यद सब पीछे भी दासकता है, आपके 
शरीर से खून बहुत गया है, आप आराम कीजिये।” 
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„श्री a सबसे Tae भेरी 
OF id | ना | _गाचीजी ara 


> ठीजिये-क्रि त्रो j 
तरफ़ से सरकारी वडील को तार दे दीजिये-कि वे 


छाइ दिये Ht Ni 


Yo ०? पक NT अग्रेज़ 

“क्यों. are दिये जायें? ia ज्ञ 

सज्जन नें तर्कं क्रिया-“उसने AIT किया -उखका 
Ns 1 
हिये ’ 

दण्ड उसे अवश्य मिलना चाहिये | 

“ना! -अपने काम पर उसे खुद CAAT होगा, 

> ” 

यही TAH अपराध का समुचित दण्ड देगा | 

tie अगर वह पश्चाचाप ने करे ?--दे खिये, 
ag बड़ा gr है !” न 

“न करे ?-” गांधीजी ने कहा- तो यह sañ 
दुष्टता का का'ण नहीं, मेरे हदय की सत्यता, पाच wal 


~ 


गौर सरलता की कमी का कारण होगा | 


पारकर पीछे 
ak करने-वाले सज्जन चीख भारऊए पीछे दट 
गये, और बेएले-- ओफ्‌ ! मेरे खुदा !--श्राओं इसके 

दशन करके सफल हुआ |!” 

तार लिखा गया, और उसी ara रवाना कर 
दिया गया | 

lon Q गज (Dee q 
एशियाटिक-विशग का अग्रेज़-अधिकारी भा 
ag मौजूद था, उसकी तरफ़ देखकर माधीजी ने 
कहा--“आप रजिष्टर ले आइये |” 
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“कैसा रजिष्टर ?" 

“में अपनी दसों उँगलियों की छाप देकर सब से 
पहले परवाना लेने की शपथ उठा Wat इ; मेरी वह 
शपथ पूरी Stat चाहिये!” 

“नशर देखिये, आप कमज़ोर हैं |” 

“केत पचा नहीं, धन्यवाद, में कर सर्कूगा re 

“one पेसी Heat क्या हे? 

देखिये०- मधी शी ने कातर स्वर में कहां-- | 


न _ 5२०६८०५ 
क 


“प्री शपथ न तोड़िये ' 
S G क्षल S a ; 

रजिस्टर आया, और वड़ी मुश्किल से Bs |; 
Seat, च्तत-विच्तत, giant, गाघीजी ते कापते 


हाथों से zdi उँगलियों & छाप दी, ओर वस्तख़त 


---तव ariari सासे लेते, विच पर लेट गय। 

जितने बहँ। उपस्थित थे, सबकी शाख भर आई 
sic एशियाडिक-विभाग का वह अफसर तो aaga 
Ur पड़ा, और रूमाल-ले आख Tegal ST ला 


4 
“आफ |--शेरे wat जनरल स्मद्स किस स्य 


पूजनीय 
आत्मा से कपड करने जारहे हैं, ओर किस पू. 


vy 
शक्ति से लड़ाई कर रहे दें!” 
= : an 
साघीजी कई दिन बिछीने 
१०७ 
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रात के नींद में चाककर पूछने लगे-- मीर = 


छूट गया BY 
शाम कोही मीर आलम गौर उसके साथियों के 


छूटने की खबर आ चुकी थी । जवाब मिला- 


“छूट गया l” 
“र उसके साथी भी !” 


os, साथी भी |” : 
तव रात-भर गाघीजी गहरी आर MURE 


नींद में सोये। 
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दोपहर की कड़कड़ाती धूप पढ़ रहीं Ñt 
Imat की जेल में एक-एक लल्ोटा aa, कुछ 
भारतीय बैठे, पत्थर की गिट्टियाँ फोड़ रहे थे। ऊपर 
से सूर्य जलाता था, नीचे पत्थर के are! 
की कुछ न पूछिये।- हरेक कदी के चारों तरफ़ की 
रिट्टियाँ गीली हेागई थीं । अभ्यास न होने के T 
dart की sga कुचल गई थीं, फिर भी = 
न किसी तरह सब-लोग काम किये जाते थे 
जाते थे। 
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पास-ही छाता-लगाये, TH गोरा घूम रहा था, 
उसके हाथ में पॅक मज़बूत चाडुक था । - ज़रा किसी 
; को दम-लेते देखा--फटाफट चाचुक की मार !-उख 
बक्क की चीज्ना-चिल्लाहट सुनकर किसका हदय था-- 
ज्ञान फट जाता |) 
इसी समय एक छेएटा HATA, पतले अर 
Be कपड़े की वणडी'पहने, हाथ में wre tea, } 
पकक व्यक्ति वह आ खड़ा हुआ, ओर बोला-- शाबाश | 
दोस्तो | लाज न जाने पाये |» - 
सबने पहचाना- गांधीजी | 
दौ-एक गिट्टी फाइने-वाले उनकी तरफ़ Ase 
हुए। भला यह उस गोरे को कैसे सहा होता !- 
वह भपटकर पास आया, आर Jar क्यों बे 
गांधी ! तू यहाँ क्यों आया है १” 
गांधीजी ने सिर कुकाकर नम्रता-पूर्चक कहा 
“साहब, में अपना काम कर gar!” 
“अपना छाम कर चुका !”- गोरे ने डण्डा 
` हिल्लाते इए कहा-“क्या काम तुझे मिल्ला था ?” 
` गांधोजी ने उसी स्वर में कहा- “area, में चार _ 
दिन से aera साफ़ करने पर नियुक्त हैँ । इस समय _ 
निट चुका हूँ !” ; 


ie. 
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“ogy ] gaz परे |” गोरे ने छृणा-से सुह TAT- 
कर हाथ का चाबुक गधीजी के पेट में चुभो Rar 

गिट्टी प्लाड्ने वालों के हाथ वहीं-के-चहीं रह गये, 
दो-चार उठ भी खड़े हुए, न मालूम FAT दुधेटना हो 
जाती-ऊक्ि गारा सँमल गया, ओर वोला--“गाँघी, 
तुम्हें अपनी दुदेशा पर दुःख नहीं होता १” 

“बिङ्कुल नहीं |” 

“बिल्कुल नहीं !-दो at! विल्कुल नहीं !”¬ 
AR ने उठाकर नाचते हुए कहा-“क्यों कूठ बोलते 
हे! ?--बह चलती हुई प्रेक्टिस !-मजेदार खाना |-- 
जोरू के मज्ज !!-अ”र az सङ्गी वचना !-मला g7 
कछ we नहीं है? हो हो !-कहता दै-विल्कुल नहीं le 
` aga, यह पाखाना साफ़ करते हुए मुझे गौरव 
होता है!” 

“गौरव होता है!” गोरे ने दोनों हाथ कमर पर 
ह॒ अभिनय किया, 


में नहीं 


रखकर नाटक के पात्रों की तर 
‘sy भाई संन्यासी ! यह गौरव मेरी समझ 
आया ।-ज्ञ्र मुझे समझा तो सही |” 
cae तुम्हारी आत्मा इतनी वलवान नहीं है, 
कि ga उसे समझ सको ।” 


“क्रिस 
धट eer ice ने गदेन दिलाकर met की 
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आत्मा इतनी बलवान है, ज़रा बता तो सही !» 
“नकी |०-कहकर गाँधीजी ने गिट्टी तोड़ते हुए 
» सत्याग्रही-क़ैदियों की तरफ़ दाथ फेला दिया ! 
“हा ! हा !?--गोरे ने पत्थर के एक sth पर 
हाथ की चाबुक MCA फटकारते हुए कहा--“इन 
न्टुस्तानी-कुत्तों की !''* अच्छा तो, हिन्दुस्तानियों 
की आत्मा बलवान होती है, अंग्रेजों का दिमाग़ !- 
क्यों १” 
| “नहीं साहव, बहुत-से अङ्गरेज़ों की भी आत्मा 
बलवान होती हे 1” 
“शुक्र है !» गोरे ने कहा--/भला जनरल स्मद्स 
की आत्मा बलवान्‌ है या नहीं ।” 
 गिद्टीतोड्नेवालोंमें से एक ने उत्तेजित होकर 
O मराठीमें कद्दा--/जनरल स्मद्‌ प अव्वल-दजे का पाजी, 
er, ओर विश्वास-घाती है |--उसने बचन तोड़ा है। 
“उसने गांधीजी के साथ विश्वास-घात किया है, 
Seat कभी भला नहीं हो सकता |» 
गोरा मराठी नहीं सम्रकता था! उसने पक 
बार इस उत्तेजित सत्याग्रही की तरफ़ देखकर गुशी 
` दिया, और फिर गांधीजी से कद्ा--“क्यों जी, जेल 
में आकर अब मज़े से गिद्चिया तोड़ते, और पाइयाना 
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साफ़ करते द्वा--इससे भला तुम्हें क्या अधिकार 
faa गये ?” 
“ara, आप नहीं BAM सकते !”--आख़िर 
गांधीजी ने इस व्यर्थ के वार्तालाप को समाप्त कर देने E 
के अभिप्राय से He फेर कद्दा । ~ 
“रेः बदमाश !-देख, अभी तुके वतलाता हूँ, कैसे । 
समझते हैं !”--कहकर गोरे ने ज़ोर-ले args गाधीजी 
के कमर पर घारा। 
एक बड़ी तेज़ आह निकलकर उस चिलचिलाती 
धूप मैं न जाने कहाँ विलीन Bere ! ps 
आप भारतीय हैं ।-वस, इससे ज्यादा देखने 
| की ताच आप में नहीं है, बल आइये, यहाँ से हट चल; 
' ` कहीं ऐसा न Br, आपका FATT फट जाय, या aig- 
i कर आप इस गोरे पर रपट पड़े eae आप 
सत्याग्रद्दी तो नहीं हैं न ! 

विश्वास-घाती जनरल HET ने जब खूनी क़ानून 
तो लिये हुए परवाने जला दिये गये |-- 
रतीयों से चोर-डाकुओं की 
sic भेड़बकरियां की 
की तरह-जेल में | 


रद्द न किया, 
फलस्वरूप इन शिक्षित भ 
तरह काम लिया जादा है, 
तरह--बल्कि fatia पत्थरों 
भरकर इन्हें पीटा जारदा हे |! 
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aa मैं भारतवर्ष अपने इन भाइयों की कष्ठ- 

कथा सुन-सुनःर बिलबिलाने लगा। भारत के wà- 

मान्य नेता गोखले ने सन्‌ १६११ में दक्षिण-अफ्रीका 

आना निश्चित्‌ किया | 

गोखले दक्तिश-अफ्रीका में आये, तो बड़ी धूम- 

चाम मची । स्टेशन सजाये गये, जुलूस निकाले गये, 


सभायें हुई | 
गोवले ने दक्षिण-अफ्रीका के मन्त्रिमण्डल a 
He की । 
धूत्त जनरल THAT को AT यह मञ्जूर न था-- 
कि गोख्ले को साफ़ जवाब देकर भारत में अपने 
लिये विप के बीज बेये !--अतएव उसने खूनी क़ानून 
ओर dati के कर को रह करने का वचन 
दे दिया । 
भारतीयों ने मानों गङ्गा नहाई, ओर यह सोचकर 
सन्तोष का सास लिया--कि चलो भगड़ा 
झत्म हुआ | 
परन्तु गोवले चले गये, तो भारतीयों को 
Saat दिखा दिया गया।--आर संसार में सब से 
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अधिक सभ्यता का ढोंग रचने वाले Bat के भाई 
जरनल GAZA ने पूछे जाने पर ऐसा वचन-तक देने 
से साफ़ इन्कार कर दिया। 

घ भारतीय Far करे ?-इस सम्बन्ध में 
विचार-विनियय हो-ही रहा था, कि एक ओर महा" 
Sages, gagh ओर अनुचित वज्र उनके 
सिर पर भिरा ।-अर्थात्‌ यह क्वानून बना, कि द्षिणः 
अफ्रीका में भारतीयों के जा विवाह उनकी अपनी 
पद्धति से हुए हैं, बे सब नाजायज़ हैं, और उनकी 
सन्तान ATTA उनकी सम्पत्ति की वारिस नहीं 
हैं ।-मतलव यह कि भारतीयों की faá a. 
न रहकर रखेली और खानगी बना दी गई !! 


(३) 
एक दिनि पक astei gå चेहरा-वनाये 


(13 
S ~“ञ्राप 
मधीजी के पास आई) और कड़ककर बरोली ~ आप 


लोगे! पर धिक्कार दै!” 
गाँधीजी ने नप्नता-पूवेक कहा 


बहन ? 


BEJ » 
है, और आप लोग चुपचाप 3 उसे सह रदे हो ! 
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“ओह !--झआप कानून की बात कहती हैं? | ० ) 

“इंग, जिसके अनुसार हम हिणी न रहकर रण्डी 
होगई हैं, और दमारी सन्तान हराम की पदाइश 
समभी जायगी !” 

“देखिये, हम उसके प्रतिकार का उपाय सोच 
रहे हैं ।” 

“बस, रहने दीजिये--आप लोग कुछ नहीं कर 
सकते। 

“क्यों?” 

“बरसों वीत गये, मगर आप अपने एक Ble 
से प्रयत्न में सफल नहीं हुए हैं।-जनरल TAZA 
पक-ही पाजी आदमी है !-शअ्राप उसकी बातों में 
AR हर वार सब-कुछ करा-कराया EMNET कर 
बेठे हैं !” 

“पर बन, सत्याग्रह का युद्ध तो विश्वास पर-दी 
 चलताहे!” 

= “विशवास किया जाता है, आदमियों का, प्रदाशाय; 
. आप fast विश्वास कर रहे हैं, बे मनुष्य नहीं, 
atl 

"शान्त Bt बहन, दरेक मनुष्य में पशुता होती हैं 
a ओर हरेक पशु में मनुष्यता, मगर देतनों-ही चीज़ों) 
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की दद होती है ।- हम यारों की पशुता को हृहद पर 
पहुँचा देना चाहते हैं !” 

अव चे महिला कुछ नरम पड़ीं, और बेलीं-- 
“अच्छा, इस नये क़ानून का क्या प्रतिकार आपने 
सोचा है?” 

“वही सत्याग्रह!” 

“कैसे १” 

“बस, जा ANAT YS चल रहा है, उसमें इसे 
भी शामिल कर लिया जायगा ।” 

“नहीं, आप लोगों से हम-ख्त्रयों को कुछ आशा 
नहीं è ib? हे 

साधीजी ने karı कहा-“फिर कैसे विश्वास 
हो oi 

“बस, आप हमें युद्ध की आश्ञा दीजिये !' 

“अरे |!” BTC अरे !' कहकर गांधीजी स्तन्ध- 
a होगये, फिर बेलि-- क्या ár सत्याप्रह करना 
चाहती हैं!” i 

“क्यों ?--स्त्रिया शरीर नहीं रखतीं : 

“क्यों नहीं ?”--हदकर गाँधीजी फिर 


09 


पड़ गये। ; 
फू ! केसी भयङ्कर वात 
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जाना !--कष्ट सहना !--गाली, लाञ्छन ओर अपमान 
बदाशत करना !--र वे करें, तो करें--पुरुष कैसे 
agaa करेंगे !-आर फिर के खिर्या ऐसी वीर और 

हिम्मत-वर मिलेंगी--जो सत्याग्रह कर सके -- 
-पूछा- क्या आप अकेली-ही खत्याश्रह 

करेंगी?” 

“मैं अरेली भी तेयार हैँ; पर ओर भी कुछ fertr 
पसी है, ज! सेरा साथ देने को तेयार है Isle 
| आप शुरुआत ते होने दीजिये- देखिये, कितनी 
तैयार दोजाती हैं |” क्‍ 


- SSS 


“बेशक !”-कहदर गांघीजी क्षण-भर HT छुप हुए, 
फिर घोले -- अच्छा, आप अपनी खाधिनों T 
तैयार कीजिये, में परीज्षा Bac कोई विचार स्थिर | 


फरूग | 


गांधीजी स्त्रियों की टढ़ता जाँच रहे हैं । 
` “क्यों कैसे आई!” 
“जेल जाना चाहती हूँ ।” 
oat (U 
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“हमारा जैसा अपमान हुआ है, उसने हमें 
| जगत्‌ में ġa दिखाने-लायक़ नहीं rar” 
| “ज्ञेन जाने से कया होगा ?” 

“हमारे कष्ट देखकर या ते भगवान्‌ हमारे दुःख 
दुर करेंगे, या हम वहीं खत्म हो जायँगी ।” । 

ge मालूम दे, जेल में RIAA भयानक कष्ट i 
मिलते हैं !” | 

“ane जेसे भयानक दों--इस समय हमारी आत्मा | 
को झा सयानक wz हो रहा हे, उसके मुकाबले में | 
सब au हेच हैं |” 

“देखेा--जेल में रूखी-सूखी बिना घी की, मिट्टी 
मिली हुई रोटी मिलती है-यह gs स्मरण रखो |? 

? हाँ, में इसकी पवाह नहीं करती!” 
पेर देखो-जेल में ऐसे खुन्दर वज्ज भी पहनने- 
sea के नहीं मिलते |” 

“कोई चिन्ता नहीं !” 

“सैकड़ों तरह की गालियाँ saat पढ़ेंगी, अनेक 
anit के aa सहने पड़ेंगे |” 

सब सह ait | 
जो, सोच लो, वह सब काम अपने हाथ से 

गा; आवश्यकता पड़ने पर पाज़ाना-तक 


| 


करना पड़े 
११९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यागूह 


साफ़ करना पड़गा ।-पाखाना !-समकीं १” 
अब उस वहन ने तमककर कहा--“माधीजी 
पाखाना साफ़ करने को आप मद एक बहुत-बड़ी 
बात समभते हें।गे, दम स्त्रिया ते सदा-ही वच्चो का 
पाखाना साफ़ करने की अभ्यस्त हैं । फिर हम क्यों 
हिचकेगी ।» 
शाधोजी ने आत्मिक आनन्द का अज्ञुधव किया, 
और हसकर कहा-“देखो, तुम्हारी egar की 
परील्षा लेने के लिये-ही में पेसे ठोक़-पीटकर तुमसे 
प्रश्न कर रहा हूँ। में यह उचित समझता हूँ--कि 
सिर्फ एक सत्याग्रही युद्ध करने को तैयार By, और दढ़ 
रहे, बनिस्वत इसके कि हज़ारों-लाखों में से एक फेल 
होजाय |” 
“फेल हा जाना केसा ?” 
“मारपीट सहना, गालियाँ सुनना, जेल जाना, 
- पत्थर की तरह सहन-शील चनना--यह पास होना 
है, और आवेश में आ जाना, अदालत में माफी 
माँग लेना-यहद फेल होना है। मैं कदापि यह नहीं 
चाहता-कि इख समय तुम,या कोई, जाश में आकर 


उस संग्राम में कूद पड़े, ओर पीछे फेल होकर जाति 
की दानि करे 1” 
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“गाँचीजी, हमारी वात पत्थर की asic 
समझिये an मर जायँगी, पर डिग नहीं सकतीं (-- 
हमारे शरीर के ठुकड़ेठुकड़े कोई भले-ही कर डालें-- 
पर दम sgan न करेंगी।--आप देखिये तो 
सही, हम अपने कत्तेव्य और आपकी आज्ञा का 
पालन किस प्रकार करती Ely 

तब वे महा-पुरुष प्रसन्न होकर एक वार Ata 
ša दिये, ओर दोनों हाथ उठाऋर बोले-“जाओ, 
देश की लाज श्खने-वाली देवियो, ईश्वर तुम्दारा 
कल्याण करे !” 

पर विश्वास-घाती जनरलल्मद्स की सरकार 
आभी इतनी Fear नहीं बनना चाहती थीं। 
ग्यारह स्त्रियों की जो डुक़ड़ी सत्यात्रह-युद्ध में शामिल 
हुई, उसे गिरफ़्तार न किया गया। उन्होंने विना 
परवाने के सरहद भी art, फेरी भी लगाई, पर 
किसी सिपाही ने उन्हें गितार न किया ! 

aa यह स्त्रियों की ठुकड़ी गाँधीजी के आदेशा- 
जुसार--न्यू का लिलव की तरफ़ चली | 

कोयलों की खानों के पास पहुँचते-पहुँचते, सेकड़ों 


भारतीय-मञ्ञदूर उनके इ्द-मि्द जमा ara | 
इस ठुकड़ी में से एक खो ने कहना शुरू क्िया— 
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“गराइयो, हम यहाँ किस लिये आई हैं “ 
सुनिये ।-यूनियन-सरकार ने हम भारतीयों पर 
q अन्यायःपूणं प्रतिबन्ध लगा रके हें, उनका 
विराध करना प्रत्येक भारतीय का धर्म है ।-भाखिर 
हमने क्या पाप किया है, कि हमले तीन are sf 
चष 'कर' लिया जाता है ।--तुम लोग MÄ से ज्यादा 
परिश्रम करते दो, उनले TATA उपाजन कर पाते 
हो, गहरी खानों में काम करते-करते तुस अकाल- ( 
ag को प्राप्त होते हो न ओर तिसपर, तुम्हारी 
अपेक्षा पशुञ्रों के प्रति शारो का व्यवहार सुन्दर 
aa दै।-्रौर फिर तुम्हारे ऊपर तीन पेड 
खालाना का टेक्स लाद रकखा है।- इस डेक्स की 
अदायगी के लिये, तुम्हारी स्तिया, वच्चे भूखे-्तक 
भर जाते हैं, वहुत-सी असहाय बढने अपना 
सतीत्व-रत्न बेचकर यह तीन पाड का कर अदा 
करती देँ।-आर इख ae तुम मलुष्प होते हुए 
पशुं से भी अधिक निन्द्य जीवन बिता रहे दो ! 
“गाँधीजी का नाम तुमने सुना दोगा।. उन्होंने 
इस अन्याय के Ace आवाज़ उठाई है। हम उन्हीं 
की भेजी जा तुम्दारे पास आई हैं ।--उनकी आजा 
हे--कि तुम सब-सेग पक-दम काम छोड़ दो-इस- 
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लिये मजबूर हेकर 

ee दाकर सरकार को तुम्हारे कष्ट दूर 
रन हगि। एकदम काम छोड्ने पर खाने. 

पीने का कर ही ot पर तुम्हें - 

केण होगा, शायद जेल मी जाना पड़े, और 

भी तरह तरद के दुःख मिल सकते हैं।-इन सब 

avai पर विचार करके कहो-क्या 

रेणे ?” 

: Teraa ने कोलाहल मचाते हुए कहा-- 
ज़रूर करेगे; अभी हड़ताल करेंगे Je 

“सब कष्टों को सह लोगे ?० 

“हैँ, सह लेंगे, अभी कौन-सा सुख हमें मिल 
Tere !० 

“अच्छा ता-इसी-दम गाँधीजी के पारू चले 
चलो !” 

“इसी समय हाथों में मज़बूत चाबुक RA, 
We गोरे--लाल चेहरा-चनाये, वहाँ आ खड़े 
हुए ।--आऔर एक ने डपटकर एक स्त्री से पूछा- 
“तुम यहाँ eat आई ह?” 

उसी स्त्री ने नप्रता-ू्चक कहा--“हम इन मज़दूरों 
से इड़ताल कर देने का अनुरोध करने आई हैं !” 

“eat १--तुम्हारा क्या मतलव !” 

‘eq तीन पैड के अन्याय-फूणे टेक्स को रद 


1 तुम हड़ताल 
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कराना चाहती हैं ।” 

“अरे जाओ, जाओ, यहा से !-वुस्हारी maa 
ने चक्का तो नहीं दिया है !-या gars पुलीस Srv” 

“आपकी जा इच्छा दा, सो करें |” 

“बदमाश ओरते !-हमारा व्यापार न्ट कराना 
चाहती हैं ।-जाओ, ये लोग दड़ताल न करेंगे !- 
जाओ [चली जाओ |” 

इसी समय मज़दूर चिल्ला sé—“an हड़ताल 
करेंगे ! हम हड़ताल करेंगे !!” 

गोरो ने gist मज़दूरें की तरफ़ देखा, आर 
कहा-- क्या ? हड़ताल करेगे १”? 

“हुँ, हड़ताल करेंगे !” 

“जानते हो, इन आवारः ओरतों के बहराचे में 
पड़कर तुम्हें क्या-क्या कष्ट भेगने पड़ेंगे?” i 

“हम सव जानते हैं; हड़ताल करेंगे |” 

“याद्‌ है- गिरमिट में कया लिखा है 2” 

“हम हड़ताल करेंगे |-हमें पवाह नहीं |” 

“कया जेल की हवा खाने का विचार है १ 

“कोई चिन्ता नहीं !-इड़ताल करेंगे !” 

ae बदमाशों, तुम हमारा मुक्राबला करेगे, 

(om अन्य गोरे की तरफ़ देखकर ) जाओ, CSAS, 
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पुलिस-खुपरिटेरडेएट को फ़ोन करेए, और मदद मेंगाओ 
अभी इनकी अक्क दुरुस्त हुईं जाती है !” 

एडवर्ड तो उधर गया, और इधर gat योरे 
ने उन aĝa मजदूरों पर हाथ के चावुकों का वार 
करना आरम्भ किया | 

बच्चे रोते थे, fart चिल्लाती थी, मदे “हाय! 
दाय ! करते थे, और सत्याग्रही महिलायें बरावर 
चिलला-चिललाफर षह रही थीं--“झाबरदार !- 
खच मार सिर झुका कर सहलो !--और चुपचाप 
खड़े रहो !-सुक्रावला करने की वात मन में भी न 
लाओ !” 

मज्ञदूरों ने झुक्राचला तो च किया, मगर खड़े भी 
नरह सके; feat शहर की तरफ़ भाग fid 
बिकले। | 

wa पुलीस आई--तो hee चे ग्यारह सत्याग्रही 
सहिलाये, अटल वहाँ खड़ी थीं ! 

saat गिरफ्तार करली गई ! 


Gs) 
दुःख, अपमान, कष्ट और परतन्त्रता का जो वाघ 
Ranar ने बाघ रकखा था, गाधीजी के आन्दोलन ने 
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उसे तोड़ दिया, ओर स्वतन्त्रता के लिये व्याकुल 
भारतीयों ने बिजली की तरह हड़ताल करनी शुरू कर 
दी, देखते-देखते tag हज़ार मज़दूरों ने इड़ताख 
कर दी, अनेक मिलों के दफ्तरों में ताले लटक गये, 
अस्पतालों में गोरे tet भिनकने लगे, ` प्रमादी, 
घमण्डी, साहब-लोगे फे सुद में से सकिखया आने-जाने 
लगीं, पाख़ाने सड़ने' लगे, और--इस ate 'लुच्छ' 
भारतीयों की संगठित हड़ताल ने एक-बारणी गोरे! में 
जआाहि-आहि मचा दी !! 


खानों के मालिकों ने गं/धीजी को निमन्त्रण दिया U 


--वहुत जलकर, वहुत कुढ़कर, और बहुत व्यथित 
होकर aat एक काले हिन्दुस्तानी को गौराङ्क- 
प्रभु निमन्तण दे!-इससे अधिक ga मरने की 
बात उनके RA कया हा सकती दे !!-अर्ठु- 
गाँधीजी गये । एक बड़े कमरे में मोटे, लम्बे, नाटे, 
gaat अनेक अङ्गरेज़स्रान-मालिक ad हुए थे। किसी 
के हाथ में सिध्रेट था, कोई हाथ की बेत हिला रहा 
था, कोई दोनों कोहनिया मेज़ पर टेके, दसों उँगलिया 
मिल्लाये बेटा था, कोई eat मल रहा था, कोई 
aa बजा रहा था ।-- 
और सबके चेहरे क्रोध, atu, अपमान और 
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लज्जा के कारण CHAY हो रहे थे! ओफ्‌ ! यह 
मघी Tat चवा डालने-योग्य है, जिसने हमारे लाखों 
के व्यवसाय पर एक-वारगी पानी फेर दिया हे !! 

पर, जव उस छोटी-सी, संक्षिप्त भव्य-मूत्ति ने 
sa कमरे में प्रवेश किया, और fags दृष्टि से इधर- 
उप्रर देखते एए पक हाथ उठाकर सबको सलाम 
| क्या, तो एक वार सब-लेग आश्वर्य-ले भौचक्‌ 
हो, तन-वद्न की सुध भूल गये। यही आधी है ?-- 
यही विशाल अङ्गरेज़-जाति के विरुद्ध खड़ा हुआ है ?-- 
इसी पर ईमान लाकर हज़ारों आदमी जेल जाने के 
प्रस्तुत at गये ?-इसी दुवल-शरीर सीधे-साघे आदमी 
की बात मानकर गोखलेजैसा महान्‌ नेता हज़ारों- 
मील से भागा आया ?-इत्यादि प्रश्न उन अधिकार 


[मच घमण्डी गेरों के विकार-ग्रस्त मस्तिष्क में उद्य 


| 
za |! 
भाधीजी जाकर कुसी पर बैठे, और बात-चीत 


| ` कराई!” 
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“हमसे तो हमारे मज़दूरों के! कोई शिकायत | 
नहीं थीं।-हाँ, सरक्रार की चात सरकार जानें, सरकार 
के अपराध का हमियाज़ा हमें क्यों उठाना पड़े 2” | 

० “बात यह है, कि उसमें aga sai सें आपका-ही 
उत्तरदायित्व है । सरकार हरेक क़ानून में यह बहाना 
करती है,- और वह सच्चा बहाना ६-कि दक्षिण sala 
के गारे यह नहीं चाहते, वह नहीं चाहते ।” 

“इसका अथ १”? | l 
“यानी, अगर आप खच लोग मिलकर खरकार 


पर ज़ोर डाले--ते। वह अवश्य भारतीय-मज़ादूरों के | 
दुःखां को दूर करदे।” | 

“मगर यह समझ में नहीं आता--कि मजदूरों 
पर ऐसा कौन-सा ger का पहाड़ आपड़ा है, जिसके 
नीचे दबकर वे विलविला रहे हैं !” | | 

“अब यह तो जिल पर पड़ती जानता है!” | 

आखिर 2” 

“जैसे यह तीन पौण्डःवाला कर-ही-- 

“ste! यह तेः व्यर्थ का हठ हे, ओर आपकी | 
शेतानी है !-ये लोग यह इतना अधिक कमाते हैं, | 
कि साख में तीन ite कर उन्हें क़तई नहीं अखरता। | 
अगर अखरता-ते। क्या इतने दिनों से ये लोग कोई | 
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आन्दोलन न करते !” 

“अव आपकी ज़वान !-आप कुछ भी कहें।-मगर 
आरतीयों की स्थिति से जितना मैं परिचित #ँ-- उतने 
आप नहीं !-उस तीन tre के कर की अदायगी के 
लिये, क्रितनी स्त्रियों को व्यभिचार करना पड़ता है, 
कितने बच्चे होते-ही मार दिये जाते हैं, और किस 
अक्र पेट काटकर तीन पाड war करना पड़ता 
है-यह आप केसे समझ सकते हैं?” 

“अच्छा बस, बहुत हुआ, अब मतलव की बात 
पर आइये |” 

“कहिये ।” 

“देखिये--इस डांग को ते। हम भी खूब समते 
isa यह वताइये-आपका मतलब क्या है ?” 

“मतलब ?- कुछ नहीं, सिर्फ यही कि भारतीयों 
पर होने-चाला अमानुपिरु अत्याचार“ 

Coot वह ते हाचुका sa ढोंग के दम 
समझते है-” 

“डांग ?--कैसा ढोंग !” 

“ञ्च साफ़-ही कहत्वाइयेगा !” 

“हाँ, कहिये, साफ़ कहने में front डर १” 

“अच्छा यह बताइये, कितना रुपया लेकर आप 
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P करने के तेयार हैं e 

“फैसला !-रुपया ११” 

“हजी, रुपया !-हम क्या समझते नहीं ?--+ 
मगर उस्ताद, मानते हैं तुम्हें; रुपया पैंदा करने का 
यह रास्ता तुम्हीं ने ईजाद किया हे!” 

गांधीजी घबड़ाकर Hal से उठ खड़े हुए, झर 
बेलि--“आप क्या अनमेल प्रलाप कर रहे ह! 
होश में आकर वाते कीजिये !-क्या आपने gis 
रुपया लेकर Ra को बेच देने-चाला खम 
रबखा है १० 

“अजी, आप बेठिये ते सही, आप बड़े कैम 


q हैं (--देखिये-यह बात किक्षी को कानों-कान 


मालुम न हे! पायगी (-बे।लिये, एक हज़ार पे[ड'** |” 
--ऋहते-कहते चेक-घुरु ओर क्रलम निकाल खी गई । 

गांधीजी ने पगड़ी सम्हाली, ओर बे।ले-“ साहब, 
मेरे कान इन बातें के! सुनने के पहले फूट जायें-- 
ता अच्छा !-में चला |” 

अब गोरों को AFT का पदौ उठा, ओर RAAT- 
Tan गांघीजी से बैठने को कहा गया । 

चेठकर गांधीबी योले-“देखिये, न ते में क्राम 
का बेचता हूँ, और न मुझे आपसे समझौता करने 
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का अधिकार हैं। मेरी ता आप से यही प्रार्थना है, 
कि आप अपने आश्रित मजदूरों पर दया करके सर- 
कार से उनके दु:ख दूर करने का आग्रह करें ।” 
लज्जित स्वर में उधर से झुँझलाकर पूछा गया-- 
“अच्छा ते, आप मज़दूरों को हड़ताल झत्म करने 
की सलाह नहीं देंगे 2” 
“दे सकता छँ--अगर आप मुझे इस बात का 
निश्चय दिल्वायें-कि कब उनके दुःख दूर होसकंगे !“ 
“प्रगर हम at अफ़सर नहीं हैं; हम ऐसा निश्चय 
फैले दिला सकते हैं ?” i 
“अगर आपके हृदय में मज्ञदूरों के प्रति सदू- 
mam, अर सहानुभूति पेदा हाजाय, ते सब 
काम ज़रा-सी देर में हाजाय A वही सदूभावना 
और सहानुभूति आप में देखना चाहता हूँ ।” 
अब उधर से गुराकर कहा गया--“अच्छा, अब 
यह दाशनिकता gina से बाज़ आइये, आर सीधी 
तरह बताइये, आप इस हड़ताल के नेत॒त्व से दस्त- 
बरदार होते हैं या नहीं 2” 
“मैंने पहले-ही कहा--में नेता नहीं हूँ, में ता एक 
तुच्छ सेवक की हैसियत से काम कर रहा हूँ! 
“Sz, ये aa ता होचुकीं !-अब सीधे-सीषे 
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| शब्दों में अज्ञ यह है--कि अगर आपकी आर आपकी! 
l क्रोम की शामत ने war नहीं दिया है, ar चौबीस 
j घण्टे के अन्दर इस हड़ताल के समाप्त RU 
| दीजिये ।” 


i “क्या बताऊँ-मुके जो कहना था, कह चुका |” 

“यह कहना-सुनना सब घरा रह जायगा । याद्‌ | 
रखिये, यह सारी Fah, जेल की सेर करके हवा | 
Rat यह wets का मामला हे, इसमें | 
/ आपकी ae नहीं चल सरुती ।--वाह off are [— 
ie शासे रहे |--आ व कहते हैं, 'कर” ce करो, कल कहेँगे 

ARNE बढ़ाओ, Wat कहेंगे, हमारे जूते साफ़ 
करे acn हम हड़ताल करते है)!” | 
“ame देखिये, यह ते। Sra नहीं, आह आग 
| विनय है |» 
l “बिनय इस तरह होती है? 'दिनय करनी है, तो 
बकरी पर आकर विनय करें |» 

“मुह की विनय आर आग्रह का आप पर असर 
हुआ ? अय चे बेचारे अपने oars प्रतिकार के 
। RA अगर वेध उपायों का अवल्म्बन करते हैँ--तो 
| झाप क्यों चिढ़ते हैं १० : 

Pi “अच्छा बस, हो चुका !-आप यह समझ 
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रखिये--कि आप अपने ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेचरी 
ले रहे हैं [० 

“अपनी ज़िम्मेवरी को आपसे ज्यादा में समक्ता 
हूँ 1० 

“खर, आपकी इच्छा |--मगर यह समझ रखिये-- 
कि खून की नदिया बह जायेंगी, पर अङ्गरेज़ किसी 
की घास में आकर वाल-वरावर न TAT |» 

“Sra तो आप को दी नहीं गई; रही दबने की 
ala—ar सत्याग्रह की शक्कि में मुके तो पूण विश्वास 
है, समय आने पर आप भी देखगे-ही !2 

“अच्छी बात हैं, अब हम भी देखकर-ही मानेंगे। 
या तो देखेगे-या दिखा देंगे!” 

‘Se, जो आपकी इच्छा at lam बिदा 
दीजिये |” 

कहकर माधीजी खड़े होगयें। 

एक उच्छ्रङ्कल युवक खान के मालिक ने कडूकरर 
फहा--' अच्छा, पहिले आपका तो सफ़ाया करू -- 
कीजिये, परमेश्वर को याद !' 

aa ने देखा-उसने पिस्तोत्व का निशाना माधीजी 
की तरफ़ साध रक्खा है! 

áA ने अविचलित स्वर में कहा- क्या 
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मार डालियेगा 2” 

“क्यों ?--कया तुम्हें इसमें सन्देह है १० 

“मुझे तो पूरा सन्देह है ।-जो मनुष्य ऐसे 
समय भी Gus परमात्मा को याद्‌ करने की प्रेरणा 
कर रहा है, भेरी समझ में चह कभी , घातक नहीं हो 
सकता ! मुझे विश्वास नहीं हाता-कि आय ak 
मारेगे |” 

ओफ्‌! केसी ऊँची वात! सब-के-लब एक वार 
सन्न दा गये ।-तव एक गोरे ने उख युवक से कहा 
“वेलिङ्टन, इसकी आवश्यकता नहीं है, पिस्तोल 
जेव में रर्ालो | 

युबक ने पिस्तौल जेव में रख्य लिया, और इँखता 
ear बेला-- ओह !--मैं तो मज़ाक करता था।-- 
माँधी, तुम चुरा तो नहीं मान गये 2” 

“बिल्कुल नहीं 1” 


उस नवयुवक ने गांधीजी का दाथ पकड़कर कहा 
—“atet, ईश्वर तुम्हें विजय Rara ।” 

गांधीजी के हृदय से ‘ars चा साधयेये' की मूक 
ध्वनि Ferner रही थी |! 
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उपसंहार 


सात हज़ार मज़टूर-्सपुदाय के साथ गाधीजी 
दरान्सवाल को तरफ़ जारदे हैं। तीन वार वे “पकड़े 
गये हैं, और तीनों वार छेड़ दिये गये हैं । आर 
warmed के लिये जाते हुए इन हज़ारों 
योद्धाओं में तीनों वार नया जोश पेदा हुआ है! 

पर खरकार यदद केले मञ्जूर करे? अफ्रीका की 
आवा ज्ञ देश-देशॉन्तरों में पहुँच रही है ।--सब तरफ़ 
घेर संघर्षण शुरू हागया है। धड़ाधड़ मिलें बन्द 
Sedat È । आ qaa का चक्र चल रहा है !! 

आखिर एक दिन वह सात इज़ार मज़दूरों का 
समुदाय गिरफ़्तार होजाता हे! 

पर इससे कहीं लहर दव सकती थी ? राज़ (मिलें 
aq होने लगीं--बारों ओर अशात्ति का राज्य 
हागया ।--ओऔर एक वार तो ऐसा मालूम हुआ-कि 
निरुसहाय भारतीय-मज़्दूर अपनी एकता, सङ्गठन 
शक्ति, ओर सहन-शीलता के बल पर गोरों को पागल 
बना देंगे | मारत में आन्दो लन ने ज़ोर पकड़ा | धडाधड 
भाष्तीय आने ay) योरोप में भी तार पहुँचे। 
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इङ्गलेणड के पत्नों के कालम भरे गये |-ओऔर gA- ॥ 
शिरोमणि, पाजी, झूठे, जनरल स्मट्स की आँखों में | 
Nf क्रोध, चोभ, अपभान ओर लाचारी के आँख भर 
y आये, और उसकी कूटनीतिज्ञता को भी डुम दवाकर 
j भागना पड़ा ।--श्रौर बात तो बहुत लम्बी हैं, मगर 
संच्तेप में-- 

--३० जून १६१४ है० को भारतीयों की युद्ध-विषयक 
लगभग सभी बातें मानली गई, तीन tre 
का कर रह हुआ, विवाह जायज़ माने 
गये, और महा-पुरुष गाधी के अभूतपूर्व युद्ध 


` सत्यागूह 


में शानदार विजय मिली । और आठ वर्ष-तक दत्तिण- 
अफ्रीका में इस युद्ध का छोटा-सा खेल खेलकर 
कृष्ण या खीए का चह अवतार आज भारत-भूमि के 
सत्याग्रह-सग्राम में जुटा हुआ हे ! 


28, Va ok) 
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स्थायी-ग्राहक बनन के नियम 


१-स्थायी-ग्राहक वनने की फीस Ul) है | 
२---पुस्तकँ प्रकाशित होने के एक सप्ताह-पूर्व॑ सूचना-पत् 
भेजा जाता है, ओर एक सप्ताह बाद २५ फीसदी कमीशन 
' काटकर पुस्तक वी० पी० द्वारा मेज दी जाती È जो ग्राहक 
yee मैंगाना म चाहें, उनका पत्र पाने पर, पुस्तके नहीं भेजी i 
जाती । = 
३---हमारी-प्रकाशित ake प्रचारित अन्य पुस्तकों पर भी í 
स्थायी-ग्राहकों को २५ फीसदी कमीशन मिलता है। 
9--सूचना न देने पर भी ato पी० लौटा देने-वाले 
| सज्जनों की फीस sea कर ली जाती है, और उनका नाम स्थायी- 
ग्राहक-सूची से काट दिया जाता 2 | 
५--जो सज्जन MEH AT! से नाम कटाना चाई, उनकी 
प्रवेश-फीस स-धन्यवाद वापिस कर दी जाती है | 
६--पुस्तकें HATA के अतिरिक्त स्थायी-प्राहक 
कार्यालय दिल्‍ली से सम्बन्ध रखने-वाली कोई p 
या कोई बस्तु लेना चाहेंगे, तो कार्यालय सदेव उन 


लिये तैयार रहेगा । 


NR. 
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| की प्रसिद्ध पुस्तकें | 

। PARR 


| [ ऋषभचरण - लिखित | i 
l ( RER- Tea, अमाप्य ! ) 


N के RR 
१-वुरकवालं 

( ऋषभचरण!-लिखित ) 
' हिन्दी कहानी-साहित्य में Rega नये ae की afer 
कहानियों का संग्रहहै;_ 'बुरक्रेवाली”, “चला हंस की वाल, | 
मोम का पत्थर', 'कड़वा प्यार”, 'दिलारा!। लेखक की भाषा 
; और रचना-शेली की तारीफ़ अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने की है। 
परसिद्ध साप्ताहिक-पत्र भारत! में, उसके विद्वान सम्पादक- 
महोदय पशिडत नन्द्दुलारेजी वाजपेयी की सम्मति पढ़िये-- 
“ऋषभचरणजी देहली-केन्द्र के हिन्दी-कथा-खा हित्य के Sat 
यमान्‌ लेखक हैं। देहली-केप्द्र की उडू मिली हुई, Bite, 
ज्ञोरदार भाषा की विशेषता do पदझरिंह शर्मा से लेकर चलुर सेन- 
जी, जेनेन्द्र और ऋषभचरणजी, में एक-ली है। इस भाषा की 
इम तारीफ़-ही करेंगे। कहानियों में तो ऐसी भाषा और भी 
अच्छी लगती है; खासकर प्यार की, या वीरता की कहानियां 
में । ऋषभचरंणजी की कहानियाँ प्यार की कहानियाँ हैं।” 
साठ पाउण्ड डाइङ्ग-पेपर के पौने det पृष्ठ हैं, चार 
मनोहर fos हैं, छपाई के सम्बन्ध में हिन्दी के प्रसिद्ध 
FRITH Yo नाथूराम जी 'प्रेमी' लिखते हैं “बुरक्रेवाली” 
को छपाई .खूब ठाठसे इई है | दाम केवल १॥) सजिल्द १॥)  . 
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NOA A 
SITOU का व्याधचार 
( ऋषभचरण-लिखित ) 

बड़े-बड़े नगरों में दिन-दहाड़े भयानक डुशाचार के 

खुले खेल खेले जाते हैं। बड़े-बड़े दिग्गज, विद्वान्‌ पुरुष भी 
अपने उच्च-पद का दुरुपयोग कर, भोली-भाळी ' जनता को 
Base की. तरफ़ ले जाते हें, और बुरे-से-बुरे उपाय-द्वारा 
सी रुपया लूटने में नहीं हिचकते | आधुनिक गहित पाश्चात्यः 
शिक्षा-प्रणाली के फल-स्वरूप राज हमारे नवयुवक पतन 
के गढ़े में गिर गये हें, और अपना भविष्य ya, आँख 
मींचकर भयानक पाप करते नहीं दिचकिचाते । हमारी . 
माँ-चहनें अशिक्षा ओर वासना में अन्धी होकर असहनीय, 
gia पापाचार में रत होने का हुस्साहस करतों हें । लेखक 
ने नगरों के कुछ ऐसे-ही दृश्य इस पुस्तक में रचखे हैं । पुस्तक 
साहित्य की दृष्टि से कुछ ऊँची न होने पर भी साधारण 
पाठकों के लिये अत्यन्त शिक्षाप्रद, हितकर और डपोद्य 
ई । “पीर साहब”, फ़िल्म-एक्ट्रेस', स्काउट-मास्टर', 'हीजड़े 
की। स्त्री-इत्यादि कुछ कहानियाँ के नाम हें । हिन्दी के 
प्रसिद्ध gaman o जुहूरबख्णजी ने लिखा 
__--“निरुसन्देह वहुत-अच्छी पुस्तक है ' लेखन-शेली कलाः 
ओर रोचक, है |. सामाजिक बुराश्यों का नाश करने के 
लिये ऐसी-हीपुस्तकां की आवश्यकता है । जो ऐसी पुस्तकों का 
बिरोध करते हैं, वे खरल में हैं।” चार कला-पूण faa, और 


Saat पृष्ठ की पुस्तक का दाम १) E सजिल्द Ul) रू० 
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| 9-बिखरे-मोती 
| ( ऋषभचरण-लिखित ) 

इस पुस्तक में लेखक की श्रठारह ae की आयुःतक 
की लिखी गई' सर्वोत्तम वारह कहानियों का संग्रह है छोरे-से- 
छोटे कथानक र भाव में पाठक के अन्तस्तल में चुटकी लेना- | 
ही कहानी की सफलता है। लेखक की इन सभी weit में | 
यह गुण पूर्णरूप से विराजमान 21 कोई भी कहानी एसी 
नहीं है, जिले समाप्त करने में ga मिनट से ज़्यादा समय | 
लगे प्रत्येक कहानी रादि से अन्त-तक ऐसी मनोरंजक शोर | 
प्रधाह-पूण है, कि बिना समाप्त-किये a उठाने की इच्छा | 
नहीं होती । शब्द-जाल, सरलता, व्यङ्ग और विश्व-अनुभव | 
की स्पष्ट छाप IMT इन कहानियों में पारयगे। “राख at | 
पोटली', 'मुन्शीज्ञी', 'ताँगेवाला”आदि कहानियों ने साहित्य- 
प्रेमियों से अच्छी दाद पाई है। कई कहानियां हिन्दी की aat- 
त्कृष्ट, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं । 'तांगेचाला”, 
'दानवीर ।भिखारो', “सखे आँख'-इत्यादि कई कहानियाँ तो 
उदू-दि भारत की अन्य भाषाओं में अनुवादित होकर भी 
छप चुकी हैं-इसी से इनकी सफलता ऑर उत्तमता का 
अनुमान किया जा सकता है । पुस्तक डेढ़-सौ से पझधिक 
Tet पर सुन्दरता पंचक छापी गई है। ऊपर तिरङ्गा सुन्दर कचर 
है, और दाम केवल वारह भाने खजिउइ १) ae | 
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५-वऱ्या-पृत्र 
®] 
( ऋृषभचरण-लिखित ) 
ऋफृषभचरण-लिखित पक मौलिक और प्रभावोत्पा- 
दक उपन्यास है । चरित्रचित्रण, भावःविश्लेषण और 
घटना वैचित््य,-- उपन्यास के तीनों प्रधान गुणों को सफ- 
लता-एर्वक निबाद्दा गया है। पात्रों की भाषा सामयिक, 
जोरदार और उपयुक्त है । हिन्दू-सुस्लिम दंगे में मारे गये एक 
युबक की पत्नी के [पुरुषों को लम्पटता आर चरित्र-हीनता 
से ऊबकर चेश्या हो जाने, और वेश्या होते हुये भी 
युवकों के चरित्र-निर्माण में प्रयत्नशील रहने का ध्याश्चये-जनक 
बृत्तान्त पढ़कर आप लेखक की आदश कस्पना की प्रशसा 
किये बिना न रहेगे। आदशेवाद ( Idealism ) रौर यथाथ- 
arg ( Realism )— दोनों की Tat करते हुए जिस .खूबी के 
साथ पक वेश्या के आन्तरिक-भावों का दिग्द्शन और उसका 
सुधार कराया गया है, वह सराहनीय है इसी वेश्या के पुत्र 
के घटना-चक्र में पड़कर अपनी सहोद्रा पर मोहित होने, और 
पू्चप्रेमिका से उदासीन होने में पक युवक हदय 
मर्म-स्पशी हो उठता al 
gin पर स्वच्छ 


ऋमशः ध्यपनी 
भावों का जीवितःदिग्दशन अत्यन्त म 
आजे-ही AMA! साठ WIS ड्राई 


छपाई | 
सुन्दर, भाव-पूणे RRT कधर, 


aia All) रुपया | 


sic दाम सिफ all) रु० 
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$-मा।स्टर साहब 


( ऋषभचरण-लिखित ) 

अपने व्यक्तित्व पर कलढुः लगता देख, युवक मास्टर 
साहब भ्त्यन्त शान्ति और निस्तच्धता के साथ, प्यनन्त च्व 
को लात मारकर अपनी जीवन-नौका को भाग्य की पवार के 
सहारे विस्तृत संलार-सागर में डाल देते हैं। वर्षा सुख wie 
समृद्धि में जीवन बिताने पर भी वे जिस गम्भीरता के ara 
अपने विपत्ति के दिन काटते हैं." उसे पढ़कर सहानुभूलि से 
हृदय भर जाता है | कट्टर खमाज-सुधारक सम्पतराय संयोगः 
बश मास्टर साहब से मिलते हैं, और उन्ह अपनी पत्नी का 
शिक्षेक नियुक्त कर देते हैं । खस्पतराय की सुव-जातीय दासी 
बसन्ती के हृदय सें मास्टर लाहब के प्रति ThA घोर ag- 


' भूति और स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। परन्तु बह्‌, गम्भीर 


मास्टर साहब के मनोभाव न खमकक्रर, कठपुतली की तरह 
Tareas की रङ्गीन तरङ्गों में चक्कर लगाती है | पुकाएक उपेत्ता 
को इतनी गहरी छाप उसके हृदय पर पड़ती है कि चह मास्टर 
साहब के अपमान का कारण बनजाती है | फिर मास्टर साहब 
की विशाल-हृद्यता उसकी समस्त डुभोवनाओं को नश कर 
zà मास्टर साहब का कलङ्क धोने पर वाध्य करती #1 अन्त 
| | aa और सन्देहः का नाश होकर सब कां gaq Naa होता 
है। मास्टर ated’ लेखक की अमर कृति है ! 


पाँच रङ्गीन चित्र ! ढाई सौ qs || मूल्य २) रु०्खजिल्द्‌ २।) GO 
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Y A 
>चफातया 
( जेनेन्द्रकुमार-लिखित ) 

Si yp 
b S ~ में ~S ~ ò संग्रहीत K] री. 
फाँसी? में तीन रनेतिक कहानियाँ questa हैं । १ फांसी, 
२, wax के बाद, ३, स्पर्धा । पहली कदानी 'फांली” में अग्रज्ञी- 
खरकार का दिल हिला देने-वाले एक age दिन्दुस्तानीडाक 


का afta है, जो अंग्रेजों की नज्ञरों में डाकू शोर हिन्डुस्तानियों 


की नज्ञरों में दीन-दुखियों का सदायक, गुलामी का विरोधी, 
विदेशी-खरकार का विद्रोही -कट्टर देशभक्त था। इल AAT 
धारण पुरुष के igh, उच्च व्यक्तित्व का ढदयस्पर्शी 
चित्रण, पक अग्रेज्-अफृु अर के चीर चरित्र का निष्पत्त दिग्दशन, 
टुकड़-खोर भारतीय ama के पतित afta का घृणित वर्णन 
और एक अबोध -युवती के gra प्रेम की गाथा बड़ी-द्दी 
मम वेधिती हो उठी है। दूसरी कहानी में लेखक की कब्पना 
का अदसुत चमत्कार है | सदर के बाइ विजय और प्रति- 
से अन्धे विदेशियों ने भारतीयों पर जो पाथविक अल्या" 
उनका tint खड़े कर देने वाला वणन है । तीसरी 
, दो युवक्रः सदस्यों 
पुस्तक प्रत्येक 


feat 


चार किये ; 
कहानी में एक साऊ्राज्य-विरोधनी संस्था के 


qi स्नेह कथा है | यह 
की agai, रहस्य-परण E 
ana के कलेजे में छुपरर रदने की AT है। पढ़कर शरीर 
ad उठेगा | दूसरा संस्करण! चार भयङ्कर faa | सोटा 
कागज्ञ !! get सिके एक BIT! akeg सत्रा ata । 
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८-सत्यायहृ j$ 
fi 
( ऋषभचरण-लिखित ) ) 
, आज कया हो रहा है ? खारा भारतवर्ष एक महा- | 
भय॑कर उत्तेजना, एक असाधारण आग, एक जीवन और सत्यु | 
` के घनघोर संग्राम में सना हुआ है !- आज देश का बच्चा- 
बच्चा 'मिटने या मिटाने? के भयानक संकरुप की पूर्ति में Beat | 
| हुआ है !|--आज सदियों से पढें के वीभत्स पाप में सनी हुई | 
: भारत को रही-सही लाज हमारी हज़ारों माँ-बहने af और i 
| व्यर्थे की भीरुता को लात मारकर 'सत्याग्रह”-संग्राम की धघ- - 
कती gt चिता में कूद पड़ी हैं !!! 
और-?--और कया हो रहा है १? ज महा-पुरुष y 
गाँधीजी और हमारे साठ हज़ार भाई धन-जन, atan, और 
सांसारिक विषय-वासना को दूर फँककर भारत की जेलों में 
AVANT नके-यातना का अनुभव कर रहे हें, और AC, स्चेच्छा- || 
| चारिणी गधनेमेशट भयंकर दमनः cq को हाथ में लेकर ART 
| जत्य नाच रही है !--'ौर अपनी प्रश्नुता को पशुता का अमली 
| जामा पहना रही है |! 
| ठीक यही दृक्षिण-झफ्रीका में हुआ था !- यही अशान्ति, 
यही अहिसा-पूर्ण 'सत्याग्रह'युद्ध, और दमन और पशुता का 
_ गङ्गा नोच !-ठीक इसी प्रकार हजारों भारतीय जेल में से 8: 
गये थे, सड़क पर चलते, ्रामों में बठे हुप भारतीय ज्ञान से 
मार डाले गये थे। स्त्रियों को जेल की कोठरियों सें बरद कर 


Sn a ७४७. I tr SN 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महा- भयानक कष्ट दिया गया था, और अनगिनत भारतीय. 


i bY मजदूरों ने, घ्रपमान और यातना से विलबिलाकर काम छोड़ 
दिया था, और खुशी-खुशी जेल चले गये थे ! 
) लगातार चौदह साल युद्ध AAT । भारतीयों पर एक 


पशुता-परणे काला क़ानून! लागू किया गया था। उसी के 
विरोध-स्वरूप यह संग्राम आरम्भ हुआं था | फिर कैसे, यह 
क़ानून रद्द हुआ, ओर केसे संसार के ase महा-पुरुष 
गांधीजी का अरहिसात्मक-सत्याग्रह-युद्ध सफल हुआ ?-- यह 
हमारे “सत्याग्रह” में पढ़िये | 

काराज, छपाई, सफाई तो हमारे यहाँ की देश-प्रसिद्ध हो 
चुकी है! दाम सिफ १) सजिब्द १।) रु० 


हडताल | 
( ऋषभचरणु-लिखित ) 
कुछ जोशीली और फड़कती हुईं राजनेतिक कहा- नियों 
का संग्रह ! सभी कहानियाँ नये तज्ञ की, पभाव- पूण और 
मन में Heya लहर Gar कर देने-वाली हैं। पहली कहानी 
“हड़ताल!” में तो आप लेखक की कव्पना, सूक और प्रतिभा को 
देखकर झूम उठेंगे | Maas feet dan में इस eg कीकहा- 
नियों का संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है । छपाई, सफ़ाई और 
Jeng के सम्बन्ध में तो कुछ कहना-ही. बेकार है । मूल्य, 
बही पक रुपया सजिल्द सवा रुपया | 


9 ०-जल-यात्रौ 


छपने से पहले आडेर रजिष्टर करा लीजिये | 
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हमारी कुछ अन्य पुस्तकें € : 


R | 


२? बनास Zo ` , 


| 
| 
) 


[ आचार्य चतुरसेन शास्त्री-लिखित ] 


| 

| ध्राज़ भारत धधकती भट्टी में चल रहा है। यह सन 
| १६३० का साल है। सन्‌ १६२१ में सी पेसी-ही भट्टी जली 
| थी । इस २१ और ३० की भट्टी में क्या अन्तर है, अर यह 
| ३० की भट्टी कितनी अधिक भयानक है-इसका प्रत्यत्त दशन i 
| करना हो, तो शास्त्रीजी की लोह-लेखनी की इस ताज्ी i 
| करामात में देखिये | भारत क्या था ?-ओआर क्या होगयः १-- | 
| दोनों हाथों से, क्रस्ता-पूथक अंग्रजों ने किसे प्रकार इसे लूटा \ 
| ष्ट्रीय काँग्रेस ओर राष्ट्रपति जवाहरलाल का क्‍या ASAT 
है !-यद खय इसी पुरुतक में है। इसके अतिरिक्त सारे संसार | 


की अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति का विद्वत्ता-पूण आलोचन आर भविष्य || 
भी आप इस ग्रन्थ में पढ़ेंगे। कुछ अध्यायों के शीषेक 
सुनिये--पूण स्वाधीनता की घोषणा”, “जवाहरलाल नेहरू, |, 
| w का aa’, 'देश का वातावरण”, “मावी महायुदध' 1 
E ay तीन सौ पृष्ठ, और दाम केवल डेढ़ ६० & 
सजिल्द्‌ १॥) र० 

| 
है 
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व्याभचार 


[आचार्य चतुरसेन शासत्री-लिखित] 


CS WS x pE G भावन है 
= आपके रॉगटे चाहे खड़े हो जाय, पर Blea T 


iS 
7 की गुज्लायश नहीं है। agag भयानक रोगों का वणन, 
रण और निदान, बड़े मनोयोगःपूर्वक BA ,जोरदार भाषा 
i लिखा गया है। भिन्नभिछ रोगों के तीन-सौ के लगभग 
`~ -+ ~ शवगन्ध = क्र दी 
` गजवाव GEA VHC तो मारना खोने में छुगन्ध पदा zi 
हे ca साहित्य के कुछ आलोचकों ने यद्यपि इस पुस्तक 
। है. तो उन्हे यह अ : था 
_ इन्दा की है, पर सच कह. तो उन्ह FE घिक।र-ही नहीं H i 
aD हित्य की वस्तु न होकर पके चिकित्सा अन्य है, 1 
Re द fà carat हुई दशा से विला | 
peor ते नवथुवक्काँ की Rafa गिरती हुई दर a 
A हीं समा 
\्राकर-ही इसे लिखा है। पढ़ते-पढते कहे 
K gf र जहुर खालेने को जी चाहता 
| रती और अन्धा-घुल्धी देखकर इ eee 
sy रौर द्यतीय युव को saul ५ 
| कहीं अभागी युवतियों ऑर दय 
a = कहीं देश के भविष्य की HET कर, 
. तरस आता है, We कहीं देश Rr 
| Datla खड़ा हो जाता है । लेखक क 
J g ` a 
चा के लिये wate है। आपको TS 
doga का फल है, और एक-एक उठ aa 
RO 


रुपया «७. 
Sprat छूटती हैं। दाम सजिल्द MINATI | 


à डरिये नहीं; नाम Sar चीभत्स है, 'बात है नहीं। इसे 
5 


से आग की चिनः 


i$ 


Toran इन्द्र विद्याताचस्पति pinks 


प खक 
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गऊ-वाणी 


[ ऋषभचरण लिखित | 
गो-रत्ता की अनुपम पुस्तक है। हिन्दी-संखार में इस | 
ag की पुस्तक आज-तक नहीं निकली है। समस्त घम-शास्त्रों कै 
उद्धरण देकर यह सिद्ध कर दिया गयां है, कि उनमें कहीं भी 
गो-बध की ore नहीं दी गई है, और स्तोग उनकी अलङ्कारिक | 
माघा में उलभकर श्रथ का अनथ कर डालते Bl कुरान, वाइ: 
बिल्ल, atte, ज़बूर-आदि araa के fafes अशों का चम 
त्कार-पूश अथे किया गया है। गो-रत्ता के हामी हिन्दुओं को 
इसकी करोड़ों प्रतियाँ जातीय-विजातीय१ भाइयों में वितर: 
करानी चाहिये | समस्त पत्र-पत्निकाओं ने मुक-कण्ठ से इस: 
प्रशंसा की है। दाम ॥=) i 
हाहाकार 


[ आचाये चतुरसेन शाश्री-लिखित ] 


` नाम जैसा रुलाने-वाला है, चीज़ भी चेसी-ही है । पुस्त 
खो छोरी सी है, पर चीज एक-से-पुक ला-जवाब 21 me 
गद्यकाव्य, पद्य, और कहानी--सब-कु&-जल्िखते हैं ।६ 

भेटी-सी रचना में आप उनकी सब प्रकार की Blast क 
"E कर सकेंगे । ६६ पृष्ठ, सुन्दर रङ्गीन टाइटिल, 3 
दाम चल |) चार आना । शास्त्रीजी की सवैश्रेष्ठ रचन 
“ खुनी&इस्री पुस्तक प्लें-मोजदू हे हि शब्द्‌ पढ़कर आई 
का दिल बाँसों Saat ! आज-हक woe 


Fa ukùľ Kangri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen 


Ee 
६ 


४ ‘Digitized by rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2N a ` £ z 


angotri 


eG 


Chennai.and 


tion 


g by Arya Samaj Founda 


> srr OL RD) en iP VA 


he 


ee X 
zs 


Son 


j 


